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(८) उत्तर प्रदेश शासन 


[बट स्त क शासन हारा सहाय्यित | सञ्सोडा इउड) है । ] 


RE सि मती 


~ जता — ee ~ 


,भ, .। प्रकार हारा उउलक्क कराच मय [रयाफती दुह्र के काथन बर मुशिक्ष , 


प्राक्कालः 


वाट्य पुस्तकें शिक्षा का तर्थमान्य साधन और शिक्षार्थी कौ प्रथम आवश्यकता ह’ 
इसीलिए इनको विकसित करता एक राष्ट्रीय महतव का कार्य है। छीटे बच्चों के लिए पाक 
हामश्री के विकास के संबंध में तो यह और भी अधिक सत्य है। 


कक्षा ३ के लिए नवविकसित तया बेसिक शिक्षां परिषद से अनुमोदित हिन्दी भाचा की 
वाद्य पुस्तक में पाठ्य सामग्री के चयन तथा विकास में विधाओं की विविधिता का प्यान 
रखा गया है। विषय-वस्तु में रोचकता लाने के उद्देश्य से कहानी, दर्शत; कथिता, संगा गाढि 
चिधाओों मे पाठ प्रस्तुत किये गये हैं। प्रत्येक पाठ के अन्त में "प्रश्‍न और अभ्यास के अन्तत 
ठे प्रश्‍न दिये गये हैं, जिनसे भाषा सौन्दर्य, शब्द ज्ञान एवं विषय-बस्थु के बोध का परीक्षण 
किया जा सके तथा तर्कपूर्ण चिन्तन की क्षमता का विकास हो सके । 


पुस्तक की विवय-बम्तु में इस बयक्रम के शिक्षाचियों के स्तर के अनुकूल राष्ट्रीय श्तर पर 
विकसित केन्द्रक पाठ्यक्रम में निदिष्ट बिन्दुओं तथा मूल्यों का यथासंभव समावेश कर दिया 
गया है । आणा है कि प्रस्तुत पुस्तक बच्चों में अपेक्षित दक्षता, कौशतों, मूल्यों तथा अचि- 
बृत्तियों का बिकास करने में सहायक होगी और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लँकेची । 


वाठ्य सामग्री को अन्तिम स्वरूप प्रदान करने में शा० लक्ष्मी प्रसाद पाण्डेय, शिला निदेशक 
(बेसिक) एवं अध्यक्ष वेसिक शिक्षा परिषद, उ० प्र का बहुमूल्य योगदान रहा है । 
श्री गोविन्द बल्लभ पन्त, रो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी एवं श्री लीलाधर शर्मा परतो 
हारा किया गया श्रम अविस्मरणीय है । उक्त सभी के प्रति कृतज्ञता शर्त करता हूँ । उनके 
श्रौत भी आभार ब्यक्त करता हैं जित विद्वानों की कृतियों को इस पुस्तक में समाविष्ट किया 
कथा है। रचना मण्डल के सदस्य तथा विभाग के संबंधित महयोधी सराहना के पाल है | 
शिक्षकों की रखतात्जक प्रतिक्रियाओं और भुझाषो का स्वागत है । 


हरि प्रसाद पाण्डेय 


निदेशक, राज्य शेक्षिक अन्‌बंधान 
और शक्तिक्षभ ररिचर, इ० ६५ 


.पाढ-तूची 


.... हमारा प्यारा भारतवर्ष (कविता 
=; कबूतर की सूझ 


"शै वीर बालिका 


1६ 


जागो प्यारे (कविता) 
सच्चा बालक. | 


मेरा शेरू 


कया सीम, क्या जाम 


५ सुनहला नेबला | 

. समय-पालन 

„~ चिडिया का गीत (कडित? 
; हमारे राष्ट्रीय पर्व 

.- बढ़े थतो (कविता) 

, दादा जो को चौपाल 

- पहला इंजन 


१५. राम का बनवास 


, अपना काम स्वयं करो . 

. तितली (कविता) 

: सेंटा क्साज - 

. बन महोत्सव . . 

» खू लड़ी ` सर्वाची . - 

. कश्सीर 

. धरती के. ताल | 

, बहती गंगा, कहती गंगा 

. दीपक गाँव लौटा 

- मछली अंगूठी निगल यमी _ 
. हम अनेक, किन्तु एक (कविता) 


राष्ट्रगान 


EE ह 
` हमारा प्यारा भारतवष | 
जगत से न्यारा भारतवर्ष || 


, 4 { di < 


~. हिमालय मुकूट शोश श्रृंगार 
हृदय गगा - यमुना का हारी 
नील सागर पट रहा पखार 
तयन का तारा भारतवर्ष , -- 
हमारा प्यारा भारतवषं ,॥ 
| __ सोहन साल हिवेवो 


10. 


। आहह br _- : ` अन और अच्यां 
क. एड्ो और समझो--- 
कअगत ~~ संसार : थ्‌ 
न्यारा -- भ्रतोक्ा अ 
शोश जाण सिरे | या 
शागर आरळ 
. साग ः समु न 
कद -- पैर । 
१. सोखो ओर बताओ-- - दि 
(क) हमारे देश का मुकुट किसे कहा गया है ? छि 
(ख) साभर किसका पैर घो रहा है? 
(ग) भारतवर्ष को जगत से न्यारा क्‍यों कहा गया है] __ 
१. भाव स्पष्ट करो-- २८ 
(क) हृदय गंया-यमुना का हार । चा 
(ख) नयन का तारा भारतवर्ष , ‘i 
४ कविता को कंढल्य करके कक्षा में सुनाओ । जा 
~ ५ त F क ॥ 
नै 
आ 


'कबूतर की सूझ. 


' किसी जंगल मै बरगद का एक बहत पराना पेड 
था । उस पर सैकड़ों पक्षी रहा करते थे ।. एक दिन एक 
आखेटक उधर आया । आखेटक के कन्धे पर झोला पडा 
'था और पीठ पर जाल । उसके हाथ में एक लम्बी 
लग्गी थी ! उसने बरगद के नीचे अनाज के दाने बिखेर 
दिये और उन पर जाल बिछाकर वह एक झाडी के,पीछे 
छिप गया । | | 

` बरगद पर एक कौआ रहता था । वह डाल पर ठळैठा 
इधर-उधर देख रहा था । आखेटक को देखकर वह उसकी 
चाल समझ गया: । उसने अपने साथी पक्षियों से कहा 
“देखो, इन दानों. के पास भूलकर भी न जाना । जो 
लालच करंगा वह जाल में फस जायगा ।” पक्षियों ने 

गैए का कहना मान लिया । कोई भी दानों के पास 
नहा गया । 

इसी बीच कबूतरों क, एक दल उधर से उड़ता हुआ 
आ निकला । अनाज के दाने देखकर कबतरों ने नीचे 
उत ना चौहा | उनके मुखिया चित्रग्रीव ने कहा, “भाइयो, 


पहा उतरमा ठीक नहीं । बरगद के नीचे अभाज के दाने 
कहाँ स आये ? इसमें कोई धोखा है । 

. कैव्वूतर भूखे थे। वे अपने को रोक न सके और नीचे 
उतर आय । वे दाना चुगने के लिए बैठे ही थे कि जाले. 
में फॅस गये और पंख फड्फडाने लगे । अब वे पछताये कि 
उन्होंने मुखिया की बात क्‍यों नहीं मानी । 


चित्रग्रीव बोला, “साथियों, संकट में घबराने से कम 
नही चलता । इस तर पंछ इफड़ाओ । मेरे इररे 
' पर तुम सब एक साथ जोर लगाकर एक ही दिशा में 
उड़ता । जाल को लकर हम पूर की ओर उडेगे 


ose 


चित्र्रीब ने इशारा किया । सथ कब्रतर एक शाय 
जाल सहित उडे । 

आखेटक यह. देखकर दंग रह गया । बह कबूतरो क 
पीछे दौड़ने लगा, पर कबूतर उडते ही गये । दौड़ते- 
दौड़ते वह थक गया और निराश होकर लौट आया । 
| चित्रग्रीव कबतरों को अपने मित्र हिरण्यक नामक 
चूहे के पास ले गया । हिरण्यक सो बिलों के दुर्ग में चेन 
से रहेता था। चित्रग्रीव के पुकारने पर वह बाहर निकला 
और उसे देखकर बोला, “इतने बुद्धिमान होकर भी तुम 
जाल में कंस फेंस गये । 

चिलग्रीव ने कहा, “क्या कहूँ मित्र ! मंते तो बना 
किया था, किन्तु मेरे साथी नहीं माने । अब देर न करो | 
` जल्दी हमारा जाल काट दो 


"हिरण्यक ने अपने तेज दाँतों से जाल काट दिया । 
[६] 


पु 


कबूतर जाल से छटकर बड़े प्रल्व हुए । उन्होंने हिरण्यक 
को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया । फिर चित्रग्रीव की प्रशंसा 
करते हुए वे अपने घर की ओर उड़ गये । 


` प्रश्न और अभ्यास 
१ पढ़ो और समझो-- 


" आखेटक -- शिकार करने बाला, शिकारो 
दल ~ झड 

संकट ला सँतीबत 

दग रह जाना -- चकित होना 

प्रशंसा « -- बडाई 


२.. सोचो और बताओ-- ; 
| ) आखटक को देखकर कोए ने अपने साथिया मे क्या कहा * 
) बरगद के नीते अमाज़ के दाने देखकर चित्रग्रीव ते क्या कहा ? 

(ग) कबूतर जाल में क्यों फॉस गये ? 

) कबूतर जाल हे लेसे छूटे ? 

३. 'दिन' का विपरीद अर्थ देने वाला णब्द रात है। ऐसे बिपरीत अथे देले 
वाले शब्दो कों विलोम कहते है । नोचे कुछ गन्द दिये" गये ह इनके विलोम 
शब्द बताओ-- 
पुराना, नीचे, आहर, बुद्धिमान । 


मि्श : अध्यापक निम्नलिखित शब्दों : शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराये--- 
चि्नग्रोन, निराश, हिरण्यक, दुभ, धन्यब्राद, प्रशंसा । 


क्र 
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एक वालिका थी । उसका नाम सात्रि्वी था । उसके 
पिता पन्नालाल गाँव के विद्यालय म अध्यापक थ । वह 
सावित्री को बहुत प्यार करते थे । उन्होंने बहुत अच्छी 
तरह से उसंका पालन-पोषण किया था । उ जने उसे 
अच्छी तरह पढ़ाया-लिखाया शा। साविती को बचपन से 
. ही वीरों को घाहस भरी कहानियां पढ्न का बड़ा शौक था। 

एक रात की बात है! पन्नालाल के घर म॑ चार 
डाक घस. आये । उनके यास बन्दूकें थीं + दो डाकू ठत 
पर चढ गये । दो घर. ने अन्दर रुपये-पेसे और गहने 
आदि खोजने लगे । | 

सावित्री उस सम? गहरी नींद में सोयी हुई 
खटपट की आवाज से कह जग गयी । साविल्ली समझ गी 
कि घर में चोर धंश आये हें । वह चुपचाप अपनी चार 
पाईं से उठी । दबे पाँव जाकर उसने एक उाकू को पीष् 
से पकड़ लिया । टद डाकओं.का सरदार 5! सावि 
ने शोर मचाया । उसके पिता जग गये । बं तुरन्त सावित्र 


- [११ ] 
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की ओर दौडे । पास आते हुए देखए? दुसरे डाक ने उन्टे | 
गोली मार दी । सावित्नी के पिता वही अचेत होकर गिर 


पड । 


शोर सुनकर गाँव वाले जुट आये । छत पर चढ़े डाक 

उन्हे डराने के लिए हवा में दनादन गोलियां चलाने 
_* लगे। साविन्नी गोलियों की आबाज से डरी नहीं । वह 
मजबूती से सरदार को पकड़े रही । डाकओं के. सरदार नै 
छूटने के लिए बहुत हाथ-पाँव मारे, लेकिन उसकी सारी 
कोशिश बेकार गयी । 


अपने सरदार को छड़ाने के लिए डाकओं ने सावित्री 
पर गोलियाँ चलायीं। गोलियाँ लगने पर भी उसने 


[&+11 । 


[ १२ ) 


सरदार को छोडा नहीं । सरदार. को भी कछ गोलियाँ 
लगी और वह गिर पड़ा । तब तक गाँव के लोग भी आ गये ! 
अपने को घिरा देखकर डाक छत से कद कर भाग गन्ने । 
सावित्री ने अपने प्राण दे दिये पर अन्त समय तक साहस 
नहीं छोड़ा । उस समय सावित्री की उप्र केवल पन्द्रह 
बर्ष थी । 

४ सन्‌ १४७६ ई० में वीर बालिका सावित्री को मरणो- 
परान्त पुरस्कार दिया गया था । भारत सरकार ऐसे 
साहसी बच्चों को प्रतिवर्ष पुरस्कार प्रदान करती है । 


प्रश्न और अभ्श्राल 
१ बढो और तबक ` _.., 
. दबेपॉन  ---+ चपकेसे 
हाथ-पौव मारता -- ` प्रयास करना 
मरणोपरान्त --. मरने के बाद 


२ .सोचो और बंताओ-- 
(क) सावित्री को किस प्रकार को कहानियाँ पढ़ते का शोक था ? 
(ख़) घर मे डाकुओ के घुस आने पर सावित्री ने क्या किया ? 
(ग) “डाकुओ ने अपने सरदार को सावित्री की पकड़ से छडाने के लिए क्या 
क्या’ , 
. (ध) सांबिती की पुरस्कार क्यों दिया गया ? 
३. निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में करी 
साहस, अचेत, पुरस्कार । 
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४. लीचे लिखे वावया को पूरा करो. रू: | ॥ 
` (क) सावित्री को बचपन से ही साहस भरी कहातियाँ का शौक था। | 
(क्व) सातिती ने -':: मचाया । | 


| (क) सावित्री ने अपने प्राण दे दिये पर अन्त समय तक "7 
नही छोड़ा । 
£ इस कह्टानो को अपने शब्दों भे सलाओ । 


निर्देश: अध्यापक इस्री प्रकार की साहस अरी कहानियां बच्चों से र तमा 
धूनार्मे । ड 


°“ 


श्र 


। त 
गठ-४ जागी प्यारे 
उठोलाल, अब आंखे को लो | ॥ प्न कन्हान 5, i "उ, 
पानी लायी हूं, मुँह धो लो | टर BEE 
बीती रात कप्नल-दल फूले । 
उनके ऊपर भोर झले! 
चिड़िय; चहक उठींपेडापर 
बहने लगी हदा अति सुन्दर । 
नभ में न्यारी लाली छायी ! 
धरती ने प्यारी छवि वायी ' 


प्रन और अध्यास 
बढो और समहो-- 
अति न? बहुत 
नेक =-= आकाश 
नारी -- निराखी 
पछि -- सुन्दरता, 
२ शोचो और वताभो-- ` ति 
(क) माँ बच्चे को बया कहकर जगा र्री  /. 


[की छाः पड़ रहो दै" 
क ' और नयन आहनो णब आँट के लिए ही 

पर्या ए्रायी ते हैं। इसी प्रफार नोचे लिखे शब्द 

शब्द का खले. ` 
2" कमल, फूल, आह सूरन । 
४ इस कविता ं 
४. प्रात काल ॐ 


। 1 


दृक्ष देखो खीर उसका निल्न बनाओ ! 


 पाठ~+५ 


सच्चा बालक. 


यह उस समय की बात है जब आजकल की सी 
सचारियाँ म थीं । रेल, मोटर, हवाईजहाज नहीं थे । 
अच्छी सड़कें भी त थीं । यात्रा करने में बड़ी कठिनाइयाँ 
होली थौं । डाकुओं के इर से व्यापारी और यात्री एक 
खा -काफिला बनाकर चलते थे । सामात अँटो और 
घोडों पर लादा जाता था । लोग इन पर सवारी भौ 
करतेथे, | | : 

एक बार एक लम्बा काफिला बगदाद की ओर जा 
शहा था । रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार 
करने लगे । काफिले में नौ. वर्ष का एक बालक एक 
_ओर चुपचाप खंडा इस लूटमार को देख रहा था । 

एक डाकू की नजर बालक एर पड़ी ! उसने बालक 
से पूछा, “तेरे पास भी कुछ है?” “गेरे पास खालीस 
अशरफियां हैं,” बालक ने उत्तर दिया । | 
_ डाकू हँसा और बोला, “क्या कहा ? रे पास चालीस 
अशरफियाँ है?” बालक ने कहां, “जो हाँ । 
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: डाकू बालुक का हाथ पकड़कर सरदार के पास लै 


गया और बोला, “यह बालक अपने पास चालीस 
अश्रफियाँ बताता है । 


वह बात सरदार की भी समझ में न आथी । उसने 
वालक, से पूछा, “तेरी, अशरफियां कहाँ हुँ ?” 


बालक. ने अपनी सदरी उतारी और उसक्के अस्तर को 


फाइकर अशरफियाँ सामने डाल दी। डाक हेरान रह 
। | | र गय | ति - ० 


सरदार ने पछा, “लङके अशरफियों को इस प्रकार 
से रखने का उपाय तज्ञे किसने सने बताया ?” , 


बालक ने उत्सर दिया, “मेरी माँ : इनको सदरी के 
| । १८ | 


अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को इनका 
पता न चले । ७ 
सरदार ने अचम्भे से पछा, “तो त्ने इन अशरफियों 
का हाल हमें क्यों बता दिया ? ' ' 
बालक ने कहा, “मैं झूठ केसे बोलता ? चलते समय 
मेरी माँ ने कहा था, बेटा, झूठ कभा न बोलना । क्लूठ- 
० ओलना पाप हैं 1..." | 
डाक के दिल पर बालक की इस बाते का बडा असर 
हुआ । वह अपने साथियों सै बोला, “यह छोटा बच्चा 
अण्ती माँ का. इतना कहना मानता हे कि ऐसे संकट 
क में भी झूठ नहीं बौला । हम लोग बड़े होकर भी ईश्तर 
के बताये. रास्ते पर नही चलते और लूंटमार करते 
रहते हैं । 
डाकओं ने उसी समये गह तंय किया कि अब वे 
कभी लूटमार नही करेंगे । उन्होंने लूटा हुआ सामीन भी 
, वापस कर दिया । काफिले -वाले अपना सामान पाकर 
` बडे प्रसन्न हुए और उस बालक का आदर करने लगे । 
इस. बालक का नामः अब्दूल कादिर था । बडा 
.होकरे यह बालक एक महान सत्त हुआ और बहू आज 
भी मसलमांनों में “बडे पीर म से प्रसिद्ध है । 


Fs) 
१) 


T 


सौग 'बड़े पीर' का बहत आदर करते हैं। उनकी 


समाधि बगदाद में है । वहाँ हर साल बहुत से लोग 
दर्शन के लिए, जाते हैं । 


१. 
® 


स. 


श्‌, 


प्रश्‍न और अभ्यास 
बढो और पमझो--- है 
काफिला -- एक स्थान से दूसरे ध्यान को जाने बाले याख्रियो 
का समूह ` | 
अशरफी -- सोने का सिक्का 
पीर? -- मुसलमानों के धर्म-गुरु 
सोचो और बताओ-- 


(क) थाली पहले काफिला बनाकर कयो चलते थे ? 
ख) डाकुओ को कसे पता चला कि बालक के पास अशरफिलां हैं 
(ग७- बालक ने अशरफियाँ कहां रखी थी ? उनके बारे घें उसने डाकओ 
को क्यों बताबा ? 
(ध) बालक के सच बोलने का डाकुओ पर क्या प्रभाव पडा ? 
गाय कहने से एक गाय का बोध होता है इसलिए इसे एकवचन मे मानते है । 
एक से अधिक गाय का बोध कराने के लिए गाय का बहुबचन बनाते है । 
गाय का बहुवचन होता है---गाये । इसी प्रकार मिठाई का वहुषचम होगा -- 
मिठाहयाँ । ः 
नीचे लिखे शब्दों के बहुवचत बनाओ-- 
एक्सन ` अहुलखन 
घोडा ॥ लल ' 
काफिला. -- 
अशरफो लगा 
कठिनाई क ~ - 
इस कहानी को अपने शब्दो मे सुनाओ । 


r 


कअ वा | 


पॉठ-६ 
मेरा शेरू 

एक बार की बात है । सावन की रात था । चारों 
ओर अँधेरा हौ अँधेरा था । में पिता जी के साथ बाजार 
खे वापल आ रहा था । मेरे घर से पहले आम का एक 
बगीचा है । बगीचे से पहले सरपतों का झुरमुट हे । इन्हीं 
के बीच से रास्ता है । इसी रास्ते से हम गुजर रहे थे । 

अचानक कानों में शेरू के भौंकने की आवाज आयी । 
| « हम लोग तेजी से आगे बढे । धर के फाटक से कछ 
दूर ही थे कि सामने से टार्च की तेज रोशनी आदी । 
` पिता जी ने आवाज दी-“कौन है?” फिर भी कोई 
उत्तर नहीं मिला । अब हम लोग पेड़ों की आड में ठिप- 
कर चलने लगे । इसी बीच मैने शेरू को ,आबाज लगायी । 
. शेरू चहारदीबारी फॉदकर बाहर आ गया । शेरू के 
बाहर आते ही दो-तीन आदमियों के भागने की आहट 
मिली । अब यह समझने में देर न लगी कि वे सब चोर थे । 
न पिता जी ने “चोर चोर” चिल्लाते हुए उनका पी 
किया । शेरू भी उनके पोछे दोडा । लेकिन अंघेरे भे दूर 
तक पीछा करना खतरे से खाली न था । पिता जा शे” 


[ २५१ ) 


थु) 


को वापस बुलाते हुए स्वयं भी लौट आये । 


तब तक फाटक पर लोगों की भीड लग गया | 


वाजा ख।लकर देखा तो सारी चीजे सरक्षित थी । मैट 
लकर बाहर आया । इसी बीच पलिस के दो जवान ' 
गश्त जंगाते: आ पहुंचे । 

पिता जी ने पछा--“शेरू कहाँ हूँ ?” मैने सामने: 
ओर टार्च जलायी और शेरू को आवाज दी । शेरू दौड़ 
चला आ रहा था । उसके मुंह में कोई चीज थी । निक 


आने पर लोगों ने देखा कि वह किसी के पैर का एक जता 
हैं । जूते को जमीन पर रखकर शकू हाँफता हआ बैठ 


"गा । हुन लोग कुछ समझ नहीं सके तब तक पलिस के 


जवानों न कहा-'अरे गेरू मे कमाल कर दिया । दहु 


जता उन्हीं चोरों में से किसी एक के दार्ये पेर का लगता 
है । शेरू ने बड़ी समझदारी ।दजायी हे । अब इस जते क 
: . सहारे हम लोग चोरों को अवश्य ही गिरफ्तार कर लगे । 
दस दिन बाद चोर पकड़ी गया । .उसके दायें पैर में 
कत्ते के दाँत के घाव भी देखे गये । पछ-ताछ करने पर 
उसने अन्य साथियों के भी नाम बता दिये । वे भी पकड 
सिये गये । गाँव के लोग बडे खूश हा! । 
, मेरा शेरू मेरे लिए एक कत्ता ही नही, मेरा एक 
सच्चा साथी भी है i | 


ह प्रश्‍ल और अभ्यास 
` अ. पढी और समझो-- | 
| : झुरमुट ला झाड 
अचानक ¬ एकाएक (बिना किसी पुने सचना कै) 
स्वयं - अपने आप | 

सुरक्षित ¬ अच्छी तरह राक्षत 
गश्त लगाना - घूमते रहना 
गिरफ्तार करना -- पकड़ लेना 


-२. सोचो और बताओ-- 
(क) शेरू क्यों भोक रहा था ? 
: (ख़) फाटक पंर भीड़ क्यों लग गयी ? 
* (ग) चोर चोरी क्यों नहीं कर सके ? 
` {घ) चोर कसे पकडा गया ? 
३ कुत्ता एक पालतू जानवर है । इसी प्रकार के किन्ही चार अन्य प 
जानवरों के नाम बताओ । 
४. निम्नलिखित का अपने वाक्यों में प्रयोग करो--- 
» सुरमुर्ट, गुजरना, सुरक्षित, कमाल करना । 
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क्या नीम, क्या आम 


एक दिन कक्षा में दिनेश अपने घर के सामने लगे 
नौम की प्रशंसा कर रहा था। उसे सुनकर सुरेश अपने 
बाग के आम के पेड को सराहना करने लगा | बात बढ़ती ' 
गयी । इतने में गुरु जी कक्षा में आ गये । उन्होंने पछा--- 
क्या बात है ” तुम लोग क्या बहस कर रहे हो ? . 

अशोक बोला--गुरु जी, दिनेश अपने नीम की बडाई 
कर रहा था सुरश अपने बाग के आम की । गरु जी 
न कहा--अच्छा, आज हम इसी पर र्चा करेंगे । सरेक्ष ' 
मान लो तुम आम हो और दिनेश नीम, अब अपनी-अपनी 
बात कहो । हम थोडी देर के लिए तुम दोनों का नाम भौ. 
आम और नीम रख देते हैँ । . 
.. फिर क्या था। दोनों उड खडे हुए । बारी-बारी से 
दोनों बोलने लगे । | | 

आम---मे अहुत मीठे फल देता हूँ । बच्चे, बढ़े और 
जबान सभी मेरे फलों को पसन्द करते हँ । तुम कड़पे हं; 


कोई पछता ही नहीं । 
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नीम---लेकिन जघ लोग तुम्हारे मडे-मखे फल कर 


बीमार पडते है, तब मेरी ही निबौरी से उनकी बीमारी _ 
दूर होती हे । ब | 
आम--तुम्हारी निबोरी कडवी होती है, उसमे 
. कम और गुठली अधिक होती है । 
नीम--लेकिन उसे गुठली की खली, अच्छी खाद 
होती हे । उसे खेत में डाला जाता हे तो फसल लहुलहाने 
आम--तो ज्या हुआ, होती तो कडबी हे ! 
नीम--लेकिन उसी कडवी गुठली से जो तेल निक- 
लता हैँ उससे साबुन बनेला हे । इ साबुन से नहाने न. 


ी . 


SY 
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मर्भी घे-शरीर पर पडले बाले ले दाने दूर ह जाने है। दस 
तैल से कई दवाएं भी बनती हे । - 

आम--उह, तुम्हारा तेल कितना कड़वा और बदबू 
दार होता है। मुझसै लोग तरह-तरह के अचार, मरब्बे और 
चटनी बनाते हैं और स्वाद से खाते है । बच्चे तो मुङ्ग 
' पर जाने दत्त हू । 

. नीम--तुमको खाते रहने से उन्हें जब फंसियां निकल 
आती है, तब मेरी ही छाल घिस कर फसियो पर लगाने 
“में उनको आराम मिलता हू । 
आम--लोग अच्छे से अच्छा खाना खाने के बाद 
_ बैरा फलं खाना पसन्द करते हैं । तम्हे कौन खाता है? 
` नोम--ठीक है, लेकिन वे दाँत तो मेरी दातन से ही 
साफ करते है, जो दाँत के रोगों को दर करती है । मज़े 
छुकर बहने वाली हवा आस-पास के वातावरण को शुद्ध 
रखतीहै। `. 

आम--पेड़ तो कोई भी हो मभी हवा को शुद्ध बनाते 
हैं। मेरी लकडी जलाने और न जाने कितने सामान बनाने 
के काम आती हे । | 

नीम--मेरी लकड़ी भी तो उतनी हो उपयोगी है । 
पेरी तो पत्तियां भी काम आती है। सूख जाने पर बे 


~ 


श्‌ 


.... सन्दूक में गरम कपड़ों की रक्षा करती है । किसान क 
* अनाज को कीड़ों से-वचाती हैं। बेरी पत्तियां जलाने से 
मच्छर मरते हैं और मलेरिया रोग नहीं फैसने पाता । 
` आम---हाँ, यह तो है भाई, तुम्हारे जो सल, कूल, 
छाल, लकड़ी और पत्तियाँ सभी बहुत कास के है। 
| नीम--तुम भूल रहे हो । तुम्हारी हरी पा्तयाँ शुभ्र 
` “अवसरों पर बन्दनवार बनाने के क्राम अतो. है । तम्हारी 
लँकडी का हवन में भी प्रयोग किया जाता है । तुम्हारे रससे 
. अमावट बनता है जिसे लोग साल भर चाव से खाते हैं । 
` ` आमं-ऱ्हा, यह तो हे । पर तम तो कडवे होते हए 
` `- भी बहुत काम के हो | मै अभी तक अपने को ही बहुत 
. कुछ समझ रहा थो । | ६ 
` - नीम--हाँ, तुम भी बहुत काम के हो) तुम्हारे फल 
कच्चे हों या. पके, हर दशा में काम आते हैँ । तुम्हारे पके 
“फल खाकर दूध पीने. से बच्चे स्वस्थ रहते हुँ । ` 
` आम--ठीक कहते हो। इसी कारण तो मुझे इतना 
' धमंड हो गया था । मे अपने को ही बहुत कुछ समझता 
था, पर बाज मुझे पता चला कि तुममें कितने गुण हूं । 
__. दिनेश और सुरेश के चुप होते ही गुरु जी बोल उठे-- 
शाब।श | तुम दोनों त बहुत अच्छा बोलते हो । सचमुच 


Fr १1... ' 


आम, नीम ही नहीं, ईएवर ने जितले भी पेड-षौधे बनाये 
हें सभी में कोई न कोई मण अवश्य होता हं | हम पड- 
पौधों की हर तरह रह से रक्षा करनी . चाहिए । 


\ 


प्रश्‍न और अभ्यास 


१. पढ़ो और समझो-- 
निबौीरी -- नीम का फल 
वार्तालाप -- बास-चोत 


आनन्द -- खुशी 


२. सोचो और बताओ-- 


(क) नोम की निबौरी किस काम आती है ? 
(ख) आम खाकर दूध पीने से बया लाभ है ? 
(ग): नीम की दातुत क्यो करनी चाहिए ? 
(घ) नोस के पेड रे कौन-कौन से लाभ हैं ! 
(ङ) हमें पेड-पौधों को रक्षा क्यों करनी चाहिए ? 
३. बाक्थों में प्रयोग करो-- | 
वार्तालाप; निबौरी, प्रशंसा, बन्दनबार, शभटं । 
४, (क) आम से होने वाले तीन लाभ लिखो । 
(ख) नोम से होने वाले तीन लाभ लिखो । 
(ग). घनी छाया वाले चार वृक्षों के नाम लिखो । 
५. शरीर' शब्द के आरम्भ में 'श' और 'सन्दूक डे आरम्भ भें 'ग की ध्तनि 
है । दोनों के उच्चारण में अन्तर होता है। इस पाठ से 'श और 'स पुक्त 
बार-बार शब्दों को छांटकर लिखो और उनका उच्चारण करो । 
आम और नीम के पेड़ की देखो और बताओ कि उन दोनों की पत्तियों की 
बनाग्द में बमा अन्तर है। . 


सुनहला नेवला 


महाभारत कें बारे में तुमने पढा होगा । इस लडाई 
में कौरव हारे*थे और पांडव विजयी हुए थे । इसके बाद 
, पांडवों ने एक बड़ा भारी उत्सव मनाया । उसमें निधेलों 
को बहुत सा दान दिया गया । सभी लोगों ने उस उत्खव 
को देखकर कहा-ऐसा काम संसार में इसके पहले क 
नहीं हुआ । 

उत्सव के बाद उस स्थान पर एक नेवला आया 
नेकले का आधा शरीर संनहला था और बाकी आधा 
भूरा । वह नेवला वहीं मिटटी पर लोटने लगा । थोडी 
देर बाद उसने लोगों से कहा-''तम संब झठे हो । यह 
उत्सव कछ भी नहीं है । 
लोगों ने कहा-“यह तुम क्या कहते हो ! यह कछ 
हैं ही नहीं । तुम जानते हो, इसमें कितना खर्च हुआ है 
गरीबों को कितने हीरे-जवाहरात बाँटे गये है? यह तो 
इतना बड़ा काम था कि शारद ही किसी मनष्य ने कभ! 


किया हो ।" 


नेवले ने कहा-''सुने एक छोटे से गाँव मे एक गरीब 
आदमी रहा था । घर में कल चार प्राणी थे । वह, 
उसका बेटा, उसंकी पहनी- और बेटे की बहू । एक बार 


उस गांव मे लगातार तीम साल तक अकाल पड़ा । उस 
` बेचारे पर बडी मसीबत आ पडी । परे परिवार को पाँच 


दिन तके भूखे रहना पड! । छठे दिन वह आदमी कही से 
थोड़ा पा जौ का आटा पा गया । उसने उस आटे से 
रोटियां. बनायी । ज्यों ही वे खाने बैठे, किसी ने दरवाजे 
पर आवाज दी ! उस आदमी ने उठकर दरवाजा खोला 
तो देखा कि. बाहर एक हारा-थका आदमी खड़ा है । 
उस गरीब आंटमी ने कहा-''महाराज.! आइए बाहर 
क्यो खड़े हैं? और उसके सामने भोजन का अपना भाग 
रख दिया । मेहमान ने उस्ले जल्दी से खा लिया और 
कहा-- अरे आपने तो मुझे और भी मार डाला । मै दस 


और भी बढ़ा दी 1 


तब स्त्री ने अपने जति से कहा-“आच घेरा भाग भी 


दीजिए | 

पति ने कहा-''नः*, ऐसा नहीं होगा । 

परन्त स्त्री अपंनी बात पर जेडी रही और बोली-''यह 
बेचारा गरीब भूखा है आफ्ने भाग के भोजन से उदका 


क्र ° न 


अ, त) A 
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पेट नही भरा । मेरा .यह कर्त्तव्य हैं कि मैं उसे अपना; 
भी भाग दे दूं ।/' 

_ मेहमानने उसे भी खा जिया अं फर कहा-"मै तो 

से अभी भी. जल रहा हुँ । 


तब लड़के ने कहा-''ओप मेरा भी भाग ले लीजिः 
J | 12 | | | 
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क्योंकि पुत्र का यह धर्म हैं. कि वह पिता के कत्तेव्यो को 
पूस करने में उसे सहायता 

मेहमान ने वह भी खा लिया परन्तु इतने पर भो उस्र 
की भूख नहीं मिटी । तब बड़ ने भी उसे सवना भाग दें 
` दिया । अब अतिथि कः पेट भर गया । उसने उबङ्गी बडाई 
को और आशीर्वाद दिया । | | 


| ३५१ १ 


उस रात वे चारों भूख से छटपटा कर रह गये। लेकिन 
उन्हे एक बहुत बडा सन्तोष था कि उन्होंने एक गरीब को 
भजत दिया । उस आटे के कुछ कण जमीन पर बिखर 
गे थे । जब मैंने उत पर लोट "लगायी तो मेरा आधा 
शरौर खुमहला हो गया । उस समय सें में जगह-जगह 
थल रहा हूँ । मै खाहता हैँ कि एक भूखे. को भोजन कराने 
जैसा त्याग मुझे कहीं और देखने को मिले। वहाँ लोटने से 
मेरा बाकी आधा शरीर भी सुनहला हो जाय परन्तु बैसा 
बुझे कही भी देखने को नहीं मिला । गेरा बाकी आधा 
शरौर किसी जगह सुनहला न हो सका । इसीलिए तो 
कहता. हूँ कि यह कोई बड़ा काम नहीं है ।. 

नेवला तो चला गया लेकिन लोग बड़ी देर तक उसौ 
के बारे में सोचते रहे । उसने उनकी आँखें खोल दी चौं 


हे प्रश और असार 
` 4 पढ़ो ओर समझो-- 

| उत्मव ~ जलसा 

निधन ~ गरीब 
अकाल | ~ 'खूखे के कारण अनाज न होवा 

भाग  — हिस्सा 
अडी रही -- इटी रही 
भूख से जलना -- बहुत भूखा होना 
अतिथि -- मेहमान 
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२ पसझौ और बतांजौ-- . | 
(क) खुसहला नेवला दरश्खज में पहुँच कर क्या करने लगा १ ह 
(ख) लोगो ते उत्सव की किस कारण प्रशंसा कौ ” 
(ग) गरीब आदमी पर कोन सौ भुसीबत आ<डूटी ? 
(घ) उस आदमी के परिवार ते भूखे की भूख किल प्रकार मिटायी ? 
($) नेवसे का बाको आघा शरीर सुनहला क्यों नही हुछा ? 
3 नीचे दिये हुए अधूरे बाक्यों को पूरा करो-- 


(क) पांडवों ने एक बढ़ा भारी" मना । 

(ल) घर में कुल चार ` ` EE । 
(ग) परन्तु स्त्री अपनी बात पर' ”"' 'रहौ । 
(च) कुछ कण जमीन पर 7 11 गये भे । 


४ नौचे लिखे शब्दों का विलोम शब्द बताओ----. 
- दिन — रात 
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पाठ-& 


समय-पालन 


एक बार वहात्पा गांधी को एक सभा में भाषण 
जाना था। उनके लिए ताँगा आने वाला था । प 
ताँगेवाला कोई दूसरी: सवारी लेकर शहर में दूरः 
गया था। तागा ठीक समय पर आश्रम नही पहुँच पा 
गांधीजी बार ठार छठी गोर देख रहे थे । एका 
उन्होंने पास खड़े आश्रसवासी से कड़ा. 


3! 
FN च हश ७७ 
शि जल्दी से एक सारकिल भँगा दीजिए |” 
भाई । जल्दी से एक साटाकळल भेग दी जे | 
८.1 


साइकिल आयी । बहात्मा जी साइकिल पर स 
होकर तेजी से उडे । सभा मंच पास आते ही बे जल्द 
मंच पर जा पट? । उन्होंने घडी पर नजर डाली : 
फिर चैन को 11 वह हाफ रहे थे परन्त्‌ उ 
चेहरे ५२ सन्तो की [प था! उन्होंने ठीक समय 
भाषण आर्थ कर दिया । 


~ 


000 = 
बापू सथव क॑ लेड पाडन्द थे । आश्र का उ 
॥ } 


बाह्र का, देश का, अपना, दूसरों का. हर काम 


a 


पर ही करना पसन्द करते थे । एक मितट की भी,देर, 

उन्हें बुरी लगती थी । उनका कहना था--'समय पर ही 
कॉम करने की आदत डालो । समय के पालन से ही दैश 
की उन्नति होगी । यही सच्चा देश प्रेम है ।' 

बाप्‌ के ये भाष कितने ऊँचे हैं। सच है, तुम सूरज, चाँद 

की देखते हो । ये अपने समय पर ही निकलते और अस्त 
होते हैं। समय कभी भी रुकता नहीं, आगे बढ़ता जाता 
है । जो इसका ध्यान रखता है वही आगे बढ़ता है समय 
के अनुसार काम करने वालों का ही समाज में आदर होता 
. है । संसार में जितने महापुरुष हुए हैं, सभी समय का 
ध्यान रखते थे । विचार करो, यदि किसान उचित समय 
पर खेत न जोते, बीज न बोये, पानी न दे और खाद न 
डाले, तो कया एक भी दाना अनाज मिल पायेगा । कभी 
नहीं । अत: जो भी काय सामने हे उसे मन लगाकर बिना 
. समयं बरबाद किये करो । . 


आश्रम के कामों तथा अपने जीवन में सदा समय का 
पालन करने वाले बांधोजी दूसरों से भी कडाई से इसका 
पालन कराते थे । कस्तूरबा को भी समय की पाबन्दी 
के लिए समझाते रहते ४ । एक बार कस्त्रबा को 
- आश्रमवासियों के लिए भोजन बनाने में देर हो गयी तो 


, गाँधीजी ने उन्हें पूरे एक दिन के उपवास की सजा दौ । 
खुद गांधीजी ने दो दिन का उपवास किया) . २) 
| एक बार बापू के साथी पण्डित एयाम सुन्दर द्विवेदी 
साबरमती आश्रम में बाप से मिलने गये । आ श्रम पहुंचकर 
बे अपने पुराने मित्रों और अन्य लोगों से मिलने लगें । 
इसमें देर हो गयी और बह राँग्रीजी केव सि दिये गये 
समय से तीन मिनट बाद पहुंचे । कुटिया के अन्दर 
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गांधीजी और कुछ लोग बैठे थे । डरते-डरते द्विवेदी जी 
अन्दर घुसे । देखा, गांधीजी कुछ लिख रहे थे । गांधीजी 
ने उनकी ओर देखा और वह बोले-“पण्डित जो, आप 
आ गये ? कुशल तो है ?” इतना कहकर घड़ी की ओर 
देखा और फिर लिखने लगे । द्विवेदी जी वहो बैठे रहे । 
लिखना समाप्त कर गांधीजी ने बैठे लोगो से बातें कीं 


काम निपटाया और उठ गये । कछ समय बाद गांधीजी 
ने द्विवेदी जी को बुलाया और. कहा-'"'पण्डित जी ! क्षमा 
कर.। जब आप आय थे तो आपके लिए दिये गये चार 
. मिनट के समय में से केवल एक मिनट ही बाकी था । 
. आपसे केवल कुशलता का समाचार ही पछ सका । आशा 
है, भविष्य में समय का ध्यान रखेंगे । 

गाँधीजी के जीवन की ये महत्त्वपर्ण घटनाएं हमें 
बताती हैं :- ` | 
“सदा समय से काम करो । : 
तुम न बहुत आराम करो ॥ 
नियत समय जो करते काम । . 
जग में वे पाते सम्मान ॥ . 


परहा और अध्यात 


१, वटो और समझो--- 
आश्रमवासी -- आग्नध में रहने वाल! 
आरम्भ -- शुरू 
'पावन्द -- पालन करने बाला. . 
उन्नति ना तरक्की 
उपयास करना -- भोजन न करना 
निपटानः  -- पुरा करना 


सम्मान -- आदर 


( ३७ ] 
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'२. सोचो और बताओ-- >? 
(क) ताँगा न आने पर गांधीजी ते वया किया ? 
) सभा में पहुँचने पर गांधीजी को किस बात का सन्तोष मिला ? 
) गाँधीजी -के अनुसार सच्चा देश प्रेम क्या है? 
) समाज में किन लोगों का आदर होता है ? 
) गांधीजी ने कस्तूरटा को एक दिन के उपवास को सजा क्‍यों दी ” 
) बापू ने अपने साथी द्विवेदी जी को, एक मिनट से अधिक का जय 
क्यों नहीं दिया ? ७ | 
(छ) गांधीजी के जीवन की ये घटनाएं हमें क्या सिलाती हैं ' 
३. निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त शब्द छांट कर रिक्त स्थानो में भरो 
भाषण, सन्तोष, आदत, ` पाबन्द, उपवास 


(कं) संमय पर काम करने को" 1110 डालो । . 
(ख़) उन्होंने ठीकै समथ पर'''''''*'''' आरम्भ कर दिया । 
(ग) गांधीजी के चेहरे पर''*'`'.'''''की छाप थी । 
` (घ) बापू समय के बड़े''''!'' थे। 
(ङ) पांधीजी ने कस्त्रंबा को एक दिन के'''''''': को सजा दी । 


४. समय फलन के महुत्त्व पर पाचे वाक्य लिखों । 


= 


4 


चिड़िया का गीत 


सबसे पहले मेरे. घर 9 । HE हे | 
अंडे जैसा था आकार । ३” 
हि रहीं ने थी -. | 222 अर 
तब मैं यही समझती थी बस, !” 
| ु हो हि हु * Bx 
इतना - सा ही है ससार । (2 
फिर मेरा घर बना घोंसला, 
सखे तिनकों से तयार। 
तब में छह समझती थी बस, 
इतना सा ही हैं संसार ॥ 
[ ३४ ) 


फिर मै निकल गधी शाखो पर. 
हरी - भरी थीं जो सुकुमार । 
तब मैं यही समझती थी बस, 
इतना - सा ही हँ संसार ॥ 


आखिर जब मे आसमान में 
उड़ी दूर तक पंख पसार 
तभी समझ में मेरी आया 
बहुत बड़ा हुं यह संसार 


=निरंकार देव 'लेच' 
३, . _ प्रान ओर अभ्या 
१, पढो "ओर समझो-- | | 
आकार -- शक्ल बा बनावट 
शाख . “>> डाल 
“ हुकुणार -- कोमल 
संसारं. ` -- दुनिबा 


२. समझो और बताओ-- हि 
(क) चिहियांके बच्चे को अपना घोसला पूरे रासार्‌-सा क्यो लगता था ? 
£ (ख़) पेड़ को डालियो पर बेठकर बिड़िया क्या स्लोच्रती थी ? 


५ (ग) आसमान में पंख पसार कर उड़ने बर चिडिया को समझ में कीन- 
र बात आयी | 


(घ) तुम्हें अपने घर के आस-पास क्‍्या-ज्या अच्छा लगता है ?, 


१ | ४० ) | | ५४०. 


कविता की पंक्तियों को पूरा करो-- 
सवस पहले मेरे घर का 
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तब में यही समझती थो बल 


' आखिर जब मैं आसमात में 
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तभी समझ में येरी लाया 
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४. कविता को कंठस्थ करो और कक्षा : पक्षों 


| हमे राष्ट्र पे | 


हमारे राष्ट्रीय पवे - 

होली, दीवाली, ईद, बैसाखी, बड़ा दिन-ये ऐसे पर्व 
हैँ जिनके बारे में तुम सभी लोग जानते होगे । तुम पूरे 
पाल बडी उत्सुकता से इनकी प्रतीक्षा करते हो.। सचमुच 
ये पर्व हैं ही बडे मनभावन । होली का नाम लेते ही रंग- 


। - गलाल, ईद का नाम लेते ही सेवइयाँ और बडा दिन का 


नाम आते ही खिलौने और गुब्बारे आँखों के आगे नाचने 


|| लगते हैं। | 


. लेकिन कुछ पर्व ऐसे भी हैं, जिनका नाम लेते ही 
हमारा हृदय एक ऐसे आनन्द से भर उठता हैं जो हमे 
किसी और पवे या त्योहार में नही मिलता.। ये पे हैं- 
स्वतन्वता-दिवस, गणतन्त्र-दिवस और गाँधी-जयन्ती । तुः 
जानते ही' हो कि स्वतन्त्रता-दिवस, पन्द्रह अगस्त को 
गणतन्व-दिवस छब्बीस जनवरी को पडते हैं और गाँधी 
जयन्ती दो अक्टूबर को मनायी जाती हैं । 

इन्हें हम राष्ट्रीय पर्व कहते हैं, क्योंकि पूरा देश इनक 
एक साथ मनाता है । हमारे इस प्रदेश से हजारों किलो 


` कुछ छोड़ दिया । हुजारों लोगों को कई-कई बच .तक 


“PN 
मीष्ट दूर कोई दक्षिण का निवासी हो या उत्तर का-सब 
के ये अपने पर्व हैं । प्रन्दह अगस्त को सब एक ही तर ह्‌ सें 
झण्डा फहराते और उसे सलामी देते हे ! ऊब्न[स जनवरी 
को सं एक ही स्वर में भार ता की जथ' और 
हमारा देश अतर्‌ रह के नारे लगाते हैं; ग क्ी-जयन्ती 
के दिन पूरा देश एक स्वर से भा उडता हे-इ: अल्ला 
तेरे नाम, सबको सन्मति. दे भन । 

हमारा देश १५ अगस्त १६४७ छो भाजा हु. था। 
इसी दिन दिल्ली-के लाले किले पर ६८ रा प्यारा तिरगा 
झण्डा फहराया गया था । इस झण्डे को लहराते देखकर 
. आज भी हमारे मुंह से निकल पडता है-- 


विजती विश्व तिरंगा प्यारा 
झण्डा ऊंचा रहे इघारा 
इसकी शान न जाने शासे 
चाहे जान भजे ही पाचे । 
आजादी को पाने के लिए देशभवतों ने बड़े कष्ट तडे । 


७02 


भारत माँ की सेवा के लिए हुजारों लोगों ने घर द्वार सभी 

जेलों में रहना पडा. हीं कित > गोली खाने के 
लिए अपना सीना खोल दिया और कितने पक तख्ते 
पर चढ गय | १ 


रु 


[ ४३ | 


पन्द्रह अगस्त के दिन इन वीर देणभकयो की गाद के 
हमारा मस्तक आदर से झुक जाता हें। पन्द्रह अन्त 5 
पर्वे हमें सबसे बड़ा सन्देश यह देता है कि हमें अ' # 
स्वतन्त्रता की रक्षा करनी चाहिए । हम उन नानो = 


ऋण स्वयं भी वीर बनकर चुकायें। शिलजल ते अप 


देश को मंहान बनायें । इस दिन प्रधान गन्ती रि > 
लाल किले पर राष्ट्रीय झण्डा फहराते हैं और राष्ट क 


सम्बोधित करते हैं । 


१“ अगस्त की तरह ही २६ जनवरी का 
महत्त्व हुँ। सन्‌ १६५० की इसी तिथि को देश का संविधार 


लागू हुओं था । इसी दिन हमारा देश एक गणततन्ल राज्य 


घोषित हुआ । २६ जनवरी को भी तुमने अपने विद्यालय- 
भवन पर झण्डा फहराया जाते देखा होगा । यह पर्वे भी 
बड़े ही हर्ष और उल्लास का पर्व हे । 

दिल्ली में इस पर्व की छटा देखते ही बनती है । वहाँ 
गणतन्त्र-दिवस का उत्सव देखने के लिए लोग सबेरे से ही 
सड़कों के किनारे जमा हो जाते है| पेला की बड़ी आकर्षक 


` परेड निकलती है, राष्ट्रपति उसकी सलामी लेते हैं। इस 


परेड में स्कूलों के बच्चे भी भा! लेते हुँ । हर प्रदेश की 
बड़ी ही सुन्दर-सुन्दर झाँकियाँ निकलती हैं । लोग अपने- 


“> 


अपने प्रदेश की रंग-बिरंगी देश झा पहनकर ताचते-गाते 


_ झाँकियो के साथ चलते 


` २ अक्टूबर सम्‌ १८६६ को गांधोजी का जन्म हुआ 


 था। इसीलिए प्रति वर्ष २ अक्टबर को गाँधी-जयन्ती मनायी 


जाती है । इस दिन प्रभात फेरी निकाली जाती हे । गांधी- 
जी के चित्र पर माला पहनांदी जाती है । उनके द्वारा 
किये गये महान कार्यों के विष” थे. बताया जाता हे । 
लोग चरखा चलाते हे और रामधुन भी गाते हँ । 
गांधीजी का जीवन बड़ा ही सादा था । उनके शरीर 


. पर बहुत ही मामूली कपे रहते थे॥ बे कहते थे-जब 


मेरे देश के लोगों के तन थर ठोक से कपड़े नही हैं तो 


भला मै कैसे अच्छे वस्त्र पहुदूँ । उनका हैर पल देशवासियों 
की भलाई में ही बीतता था । 


गांधीजी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्हीं के 
बताये मार्गे पर चलकर भारत आजाद हुआ । गांधीजी 
हरिजनों से बडा प्रेम करते थे। उनके मर में सभी धर्मों 

. के लिए बडा आदर था । वे अपनी जान की परवाह न 
कर दुखियों और पीडितों की सष्टागता के £ ए प्‌ मद 


| जै 
® थे । व प्रे दश गे व्यार बाधू यु ॥ श्र नु, २ | ०७? पल पा 


कहते हैं 7 
हन हमारे दे तीनो राष्ट्रीय पृर्द ठेऊ की लता का २ स्व 
देते हुँ । _ 


॥॥.. | कर्ण छ? झर, 

' १ प्ररो और समझो-- 

|| वर्षे = त्वो 

| | ॥ | न प्रहौक्षा = - इनता 

||| ` सन्मति = सूतः 

[||| _ कुज क. 

'२. सोथो मेर बताओ- 
(क) राष्ट्रीय णो का नाय लेने पर हून पक्षा अनुभव डत है ? 
(ख) कौन-कौन से पर्व रः? पर्य हैं ? 

| (ग) हस इन्हें राष्ट्रीय पद क”. कंस दै ? 

| | | (घ) १५ अगश्ल का दिन किसलिए प्रिर ६ ? 

| | 


(छ) २६ जतबरी हम क्यों मनाते हैं? * 
(थ) गांधी. | १६३णा क्यों कछु जये है ? 
(छ) हमार रुच्ड्रोद ५र हने क्या रान्देश देते हैं ? 


डे ° मोचे लिखे शब्दं रै ख़ उ is ळर. च्छट? पिका स्य नों रो... 


= 


पर्व, गाँधी-जयन्ती,- हंदिधान, प्रतिज्ञा, अहिसा । 

(१) ५९ "५.२ अक्टूबर को मनायी जाती है । 

(२) हमारा“. २६ जनवरी १६५० को लागू हुआ षा । 
(३) गणतन्ड-विकर को तर. दोहराते हैं 

(४) हमारे लोन राष्ट्रीय है. । 

( प्र ) गांधीजी सत्य बोर... केपजारीथे। 


`. तीनों राष्ट्रीय एवो पर दो-दो वाक्य लिढो । 


वीर, तुम बढ़े चलो 
धीर, तुम बढ़े चलो । 


'' साथ में थ्वजा रहे 
बाल दल सजा रहे 
ध्वज कभी झुझे नहीं 
दल कभी रुके नहीं 
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बीर, तुम बढ़े चलो 
धीर, तुम बढ़े चलो । 


सामभे पहाड हो 
सिंह की ढहाइ हो 
तम्र निडर, हटो नहीं 


तुम निडर, डटो वहीं . 


वीर, तुंम बढे चलो 
धीर, तुम बढे चलो | 


शात हो कि रात हो 


संग हो न साथ हो 


सूर्य-से बढ़े चलो 


१. षहो और सपझी -- 


धीर 
"वजा 


बहाड 
लिडर. 


ned 


ns 


चन्प्र-से बढ़े चलो - 


बीर, तुम बढ़े चलो 
'धीर, तुम जहे चलो ' 


= हारिको प्रत: ......- 


प्रश्न भोर भध्याच 


धोरज वाला 

झण्डा 

गर्जन 

जिसके मन में डर न हो ' 
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२ सोचो ओर अतात्रो-- - 
(क) ध्वजा को किस तरह लेकर चलना चाहिए? 
(ख) पहाड पर चढ़ने में क्यों कठिनाई होती है? | 
(ग) सिह की दहाड का लोगों पर क्या असर होता है ? 
(घ) हमें सूर्यं और चन्द्रमा की तरह कोन सा काम करना चाहिए ? 
३. कविता के तुकान्त शब्द छांटकर नीचे लिखे शब्दो के ओष्ट तिखो... 


क 


जँसे-~वोर, धीर 
“ध्वजा, रके, पहाड़, नहीं। -' 
४. वीर, तुम बढे चसो 
- धीर, तुम बढ़े चलो---इन पंक्तियों को सुलेख पुस्तिका पर लिखो । हि 


५. निर्देशन | 
- (१) समूह में चलते हुए जो गीत गाया जाता है उसे प्रयाण-गीत कहते हैं । 
इस गोत को याद क़रो और मार्च करते हुए गाओ । 
« (२) ऐसा ही कोई और क्रयाण-गीत याव करो और उसे कक्षः में सुनाओ । 


I, बाठ-१३ | 
दादा जी की चौपाल ... 


बच्छों को अपने स्कल के बाद सबसे अधिक कोई 

जगह पसन्द थी तो बस, दादा जी की चौपाल । संध्या 

होते ही सब चौपाल की ओर भागते । दादा जी सेना में 

` अफसर रहे भे! वे बच्चों को तरह-तरह का ज्ञान देते थे । 

. कभी देश-बिदेश की उहानियाँ सुनाते. तो कभी चुटकूलौं 

से उनका बनोरंजर करतें । बच्चों को उनकी बातें बड़ी 
अनूठी और अच्छी लगती । 

. दादा जी ने एक दिन देखा-रतन के हाथ में एक 
ताबीज बँधा हुआ है । उन्होंने हँस कर पूछा, “रतन, यह . 
ताबीज क्यों बाँधे हो ?” रतन ने बताया, “मुझे रात 
को ठीक से दिखायो नहीं पड़ता । माँ ने यह ताबीज 
लाकर बांध दिया । 

“तो इससे कुछ लाभ हुआ ?” दादा जी ने पूछा । 

“नहीं दादा जौ ! रतन ने उत्तर दिया । 

दादा जी ने कहा, “भला इस ताबीज से तुम्हारी 
भाँखें कैसे ठीक होंगी । शरीर को कुछ पोषक तत्वों की 


| %१ ) 


1%. 


आवश्यकता होती है । ये ठरे भोजन से मिलर हैं, जिन 


हम विटामिन कहते हैं । तुन्शरे शरीर में विटामिन 'ए 
की कमी से आंखों में एह खराबी आयी दै ! इसके लिए 
तुम्ह गाजर, कदटू, हरी साश-सब्जी और पीले रंग वाले 


> 


जैसे कि. १, प्र छिया ळा PPE VO,» साथ 
फल जस पक आपर, पीता शाहि दाते वाडा । साथ है 


बट Tv थ/>कमक ०) दु) =r, 00 210 |) 
तुम्ह डाक्टर क सलाह भो लेनी चाहिए | 


जी 4 “छ तै प 2, १० 
"दादा जी की सलाह मानते से रतत की आँखें लिल्कल 
गयीं hp = पक न ०० हा yap Rts लन स चि ६ न्न ha 
ठीक हो गया। हारा जान एक दिन फिर कहा. 'उन्धाजिएवास 


हमारी उन्नति के रास्ते में कधक होते है | शः देखो, जत 
et लु व स्या श Oo ~? 
ताबीज बाँधे रहता तो इसकी औँ बैसे डीक होती : 


A पति हे हि 


CE RO LO PHA SS 


जी न पृछा, ॥ क्ष्स्चो , ८ & “न STF 9 हक छ र र] क | ही आर ' है न | 
। vs । 


ममल ने उत्तर दिया, “दादा जी, कल अहमद ने मेलै में 
जेलेबियाँ खायी थी । रात उसके पेट में दर्द हुआ, किर 
दो-तीन बार उल्टी हुई 
दादा जी बोले, “देखो भाई, जान है तो जहान है । 
इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए । 
बाजार या मेले में खुली बिकने वाली मिठाई, चाट, . 
पकौड़ी, कटे हुए फल आदि कभी नहीं खाने चांहिए। इन 
पर धूल पड़ती है, मक्खियाँ बैठती हैं। इस गन्दगी से 
जानलेवा बीमारियों के होने का डर रहता हे । खाने-पीने 
की चीजो को ढककर रखना चाहिए |. 
दादा जो ने कहा, “एक बात और सुनो । कुछ लोंग 
समझते हैं कि अनार, मुसम्भी सेब जैसे कीमती फल ही 
गुणकारी होते हे । नही, मौसमी फल चाहे वे अमरूद, 
आम, पपीता, जामुन, खीरा, खरबूजा आदि कुछ भी हों, 
गुणकारी भी होते हैं और सस्ते भी होते हे. ।'' 
एक दिन दादा जी ने गाँव के कुछ बच्चों को खाली 
गणें मारतें देखा । फिर उन्हे यह भी मालूम हुआ कि ये 
बच्चे अंक्सर स्कल में पढ़ने से भी जी चराते हैं। बस, 
उन्होने अगले दिन उन बच्चा को अपनी चौपाल में सबसे 
आमे बैठाया । फिर पूछा, “बताओ बच्यो, सबझे मूल्यवान 
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कस्त बया होती हे ' 

किसी ने सोना-वाँदी बताप्रा तो किसी ने ही रा-मोती 
टादा जी ने हँस. कर कहा, "नहीं ! एक चीज औँ 
होती है सोचकर बताओ ।'' जब किसी ने उत्तर ना 
दिया तो दादा जी ने ब्ताया-“सबसे अधिक मल्यवा 
होता है समय । सोना-चाँदी तो खोकर फिर से 
जा सकता है । लेकिन गया हुआ समय फिर कपी 7 
नहीं आता । एक मिनट को देर से गाड़ी छट जारी हे 
अब बताओ, क्या हुई एक सिनेट की कीमत । मरो ए 
ब्रात त॒म्हें और याद रखनी चाहिए ।' 

“कौन सी बात दादा जी ? एक साथ ८ 

“हम जो भी काम करे खूब सोच-समझ कर ऊरे 
कभी एक भी मिनट व्यर्थ न गवाएँ । अपना सभो का 
समय पर अवश्य पूरा कर लें। जरा सोचो, चाँद औं 
सूरज अपने समय पर निकलते हैं, कझो नारा तों करते 
त्त अपने समय पर आती ह । डाली पर फूल अप 
उमय पर खिल जाते हैं। फिर सोचो, हम «। स्यो 
समय पर अपना काम करें। ३. स. ७४. हैं 
ड काम हमार हाथ में हा उस हमे शोध पूरा कर ले 
ताहिए । 


£, 
po 
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प्रश्भ और अज्याश 
१. पढ़ो भर पमसो--- 
मनोरंजन =~ मन बहसांब 
ज्ञानवधैक ˆ ~. ज्ञान को बढ़ाने वाली. 


जीवाणु ` -- खुर्दबीन से दिखायी पड़ने बाले अति छोटै जीव 
गुणकारी =~ गुण वाले 
नागा न करना -- लगातार काम करना, काम में रुकावट न करनी 


२. सोचा और बताओ-- | 
-(क) बच्चो को दादा जी की चौपाल बयो पसन्द थी ? 
(ख) दादा जी ने अन्धविश्वास के बारे में क्या वताया ? 
(ग) दादा जी ने स्वस्थ रहने के बारे में क्या बताया ? 
(थ) प्रकृति मे कौन-कौन अपना काम समय से करते हँ? 
(ङ) दादां जी ने बच्चों से कौन सो बात याद रखने के लिए कहो ? 
3. रमेश, आम, कानपुर ये किसी ज्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम है । जो 
शब्द नाम बताते हैं उन्हे 'संशा कहते है । नीचे लिखे त्राक्यो के खाली 
स्थानौं में उपयुक्त सज्ञा शब्द भरो-- 


(१) रतन. के हाथ में“ बँधा हुआ था । 

(२) हमें साग-सब्जी और "11" / “खाना चाहिए । 

(३) बासी खाने मे... `` `` पैदा होने का डर रहता है; 
(४) डाली पर 7, अपने समय, पर खिल जाता है ३ 


: नीचे लिखे मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो... 
- (१) जान है तो जहान है ' | 
(२) जी चुराना ' 
पोषक तत्वों के बारे मे जानकारी प्राप्त करो । पोषक तत्व कितने प्रकार के 
होते हे और बे हमें किस प्रकार के भोजन से मिलते हैं? विटामिनों के विषय 
" में अपने अध्यापक से पूछो . बिदाशिन किन-किन वस्तुभो मे पाये जाते हँ? 
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प्राह-१४ 
पहला इंजन 


कोई दो सौ बर्ष पहले की बात है में जेम्स 
वाट नाम का एक गरीब बालक रहता था । उसका मन 
"7ढुने-लखने में कम लगता था। बहु इधर-इधर बैठा 
८ सोचता-सा रहता था । | 

एके दिन जेम्स अपने रसोईघर में जा बैठा । बोडी. 
बर अ उ ख्न-खन की आवाज सुनायी दो । उसन 
एरय देखा, लेकिन वहाँ कोई न था । खन-खन की 
आव फिर हुई । अब उसने देखा कि चूल्हे पर रखी 
'हेतली 5 ढक्कन उठता-गिरता हे । उसी से खन-खन 
की आवाज हो रही हँ । 

एह देखकर जेम्स कुछ सोचने लगा । वह चूल्हे ते 
पास जा बंडा और कतली को ध्यान से देखने लगा । 
के जी में पानी खौल रहाथा! पानी को भाप हवकत 
को उठा देती थी और कतली के बाहर निकल जाती थी । 
तब ढक्कन गिर पड़ता था । इसी प्रकार ढृक्कन उठता 
गिरता था । 9 


Fu] 


अब उसने डक्कन के ऊपर कोर मे 
बौड़ी देर लक उदकेन दबा रक्त, परन्स फिर ' वाप पटले 

® - १ > हु ( 
कक) तु रहे हि 22 धड, || 4 


£... | | 
“> ७ } 
° OE द्र | "> J 


| | 
बड़े होकर जेम्स बाट ने एक इंजन बनाया जो भाष 


को शक्ति से काम करता था। इस इंजन से खान से 
कोयला निकालने और पानी खींचने का काग लिया 
जाने लगा । यह गाड़ी खींचने वाला इंजन नहीं था । 


'' गाडी खींचने वाला और पहियों पर चलने बाला 
` - इंजन सबसे पहले रिचर्ड ट्रैविथिक नाम के एक आदमी ने 
बनाया । यह बहुत बड़ा काम था । लेकिन शुरू का यह 
इंजन भद्दा था और जोर की आवाज करता था । इस 
इंजन से धुएँ और आग को निंकलता देख लोग डर जाते थे। 


कुछ दिनों बाद रेल की पटरियां बनीं । तब पटरियों 


. जाजं स्टोफेन्सन का इंजन : . रिचर्ड टुंचिफिक का इजन 
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पर चलने बले इंजन बलाने की -कोशिश होने. लगी । 
. बह व्यक्ति जिसने पटरियों पर चलने वाला इजन बनाया, 


. जाजे स्टीफेन्सन था । 


पहले यह इंजन कोयला, पत्थर, आटा आदि सामान 
ढोने के काम में लाया गया । इस इंजन में स्टीफन्सन ने 
सुधार किया और सवारी गाडी खींचने योग्य इंजन तैयार . 
कर लिया। पहली सवारी गाडी में छः सौ मुसाफिर 
बैठे हुए थे और माल के छ: डिब्बे भी लगे थे । इस गाड़ी 
की रफ्तार बीस किलोमीटर प्रति घंटा थी । इसे देखकर 
लोगों को बड़ा ओश्चर्य हुआ । 
पहलले लोग इंजन से डरते थे । इसलिए लाल झंडी 
-लिवे हुए एक आदमी घोड़े पर चढ़कर इंजन के आगे-आरे 
चलता था। 3 ट I 
` दिनों दिन इंजन मे सुधार होते गये। अब भाप से हो 
नहों, डीजल और बिजली से भी इंजन चलते हे । इंजनों 
की रफ्तार और खींचने की शवित भी बहुत बढ़ नयी हे । 
` फिरं भी हम जेम्स चाट और जार्ज स्टीफेन्सन के कुणी 
हे, जिन्होंने भाप की शक्ति का प्रयोग करना सिखाया | 


“आयक. आर. 


4. पढ़ो और समझो-... 
| शक्ति लाग ताकत 
शह == .  आरष्ध 
कोशिश - प्रयास, प्रयत्न 
रफ्तार . —- गति, चाल 
आशस्य FE अखम्भा 


- समझो और बताक्नो--. 


(क्‌) जेम्स वाट ने रसोईघर में क्या देखा ? 

(ख) वाट ने केसे जाना कि भाप में शक्ति है ? 

(ग) वाट के इंजन से क्या कामं लिया जाता था ? 

(घ) गाडी खींचने वाला इंजन सबसे पहले किसने बनामा > 
(ङ ) जाज स्टोफन्सत ने किस प्रकार का इंजन बनाया ? 


- नीचे लिखे शब्दों को सही जगहों पर लिखो--- 


शक्ति, भाप, आश्चर्य, पटरियाँ । | 
(क) .पानो की ` `` ठक्‍्कत को उठा हेती थी । 


(ख ) जम्त की समझे में आ गया कि भाप में बड़ी. हे 


ग) कछ दिनों बाद रेल को बनी | 
(घ) यह देखकर लोगों को वडा"... `` हुआ । 


- नीचे लिखे शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग करो-- 


डिब्बे, / इंजन, सवारी, झंडी । 


- नीचे लिख शब्दों का शुद्ध उच्चारण माता-पिता या शिक्षक से सोखो-- 
_ "रिचडं ट्रेविथिक, जाजे स्टीफेन्सन, आश्चर्य, रफ्तार । 


~ [ | ६० | | 
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राम का वनवास 


अयोध्या के राजा दक्षरण के तील रालिमाँ धीं 

कौशल्या, कैकेयी डर सम्लि। । उनके चार पुत्र भे-रात्र, 

लक्ष्मण, भरत और शनूऽ्न । वे साथ ही साथ रहते और 
खेलते-खाते थे । चारों भाइयों में बडा प्रेम था । 

धीरे-धीरे वे बडे होने लगे : गुरु के घर जाकर थोडे 

ही समय में उन्होंने सब विश्ञाएँ सींख लीः} एक दिन 

विश्‍वासित्र मुनि राजा दशरथ ले ठास लाते और बोले. 


"राजन, राक्षस मझे यः. नहीं क) देते । यज्ञ की रक्षा 
के लिए राम और लहा, क; वेरे मथ कर दीजिए | 

राजा को अपने बेटों से अलग होने का दस तो 

बहुत हुआ, परन्तु बे मुनि को बात कैसे टालते । उन्होन 

' उनको विश्वामित्र के साथ कर दिया । 

` राम और लक्ष्मण ने बड़ी बीरता से यज की रक्षा की । 
। कुछ समय बाद विश्वाभिन्न मुनि के साथ दोनों भ 
: जनकपुर पहुँचे । बहाँ के राजा जनक की पती सीता का 

। स्वयंवर हो रहा था । स्वयंवर में सीता ने राम का वरण 

किया । राम का बिवाह सीता से हुआ । विवाह के बाद 
'| राम, लक्ष्मण अयोध्या लौट आये । 

' राजा दशरथ अब बढ़े हो बले थे । उन्होंने चाहा 
| | कि राम को युवराज बना दें । युवराज ही राजा के बाद 
| 'गद्दी पर बैठता था । बडी धृम-धाम से राजतिलक की 

तैयारियाँ होने लगीं। नगर सजाया जाने लगा । 

भरत की माता कैकेयी को एक कृबडी दासी थी 
| जिसका नाम मन्थरा था । उसको यह बात अच्छी न लगी 

कि राम को राज्य मिले : वह चाहतो थी कि उसकी रानी 
। के लडके भरत राजा हाँ ! उसने तरह-तरह की बाते 
| | बनाकर कंकेयी को बहका दिया । र? 
| राजा दशरथ ने एक बार कंकेयी को दो वरदान 
देने को कहा था मन्थरा ने कैकेयी को सुझाया कि 'इस 


. समय वह राजा से वे दोनों वरदान माँग ले-एक से 
. भरत को रांजाद्दी और दूसरे से राम को चौदह वर्ष का 
वनवास. । केकेयी भन्थरा के बहकाने में आ गयी । उसने 
अपने गहने उतारकर फेंक दिये और पुराने मोटे कपड़े 
पहनकर, कोपभंवन में जाकर धरती पर लेट गयी । 
. शाम कों राजा दशरथ क॑केयी के महल में आये । 
रानी का कोपभवन में जाना सुनकर उनको बड़ी चिन्ता 
हुई । उन्होंने कैकेयी के पास जाकर उसके क्रोध का कारण 
पूछा । रामो बोली, “बहुत दिन हुए आपने मुझे दो वरदान 
देने को कहा था । आज मझे वे वरदान दे दीजिए ।” 
५ राजा बोले, “यह कौन बड़ी बात है, तुभ दो की जगह 
चार बर माम लो। में राजा रषु के कुल में पैदा हुआ हूं । 


ड + [ ६३) 


क 


क ० आफ रा 


रघुकुल की सदा से यह रीति चली आयी हे कि चाहे प्राण 


चले जायें, पर वचन नहीं जाता ।" 
यह सुनकर रानी ने दो वरदान मॉगे-एक से भरत को 
हाजगददी और दूसरे सें राम को त तड वर्ण का वनवास । 


| यह सुनते ही राजा के होश एह गये 1 उन्होंने कैकेयी 
| भु वी 


' को बहुच्त समज्ञाबा-बुझाशा, परा. हन भारी । राम को 


। जब यह बालम हुआ ती ने खश छ बने जान के [लाए तैयार 
| DAM 
१ हो गये सीता और लघ्नण भी उनके लाथ हो लिये । 


॥ . तीनों ने माता-पिता और गुरु को प्रणाम किया । 
राजसी वस्त्र .त्यागकर जे वन को चल दिये। वे जिधर 
से निकलते, उन्हें देखने वालों की भीड़ लग जातो 


। ७४९४७ | 


उन्हें देखकर लोगों को आश्चर्य होता कि इनके माँ-वाज 
कैसे हैं जिम्होंने ऐसे सुन्दर बालकों को वन भेज झि । 
प्रयाग होते हुए राम चित्रकूट पहुँचे और कुटी बनाकर 
वहीं रहने लगे । | 
राम के बमवास से सारी अयोध्या मे शोक छा 
गया ! राजा दशरथ .ले तो प्राण हौ त्याग छिब्रे डस 
समय भरत और शलुष्स नभिष्लाल में थे । राजगुरु 


निष्ठ मे उनको वहां से बुलषाया । अमोष्या आसे पर 


चिता कौ म॒त्यु और राम के गलवाल के समाचार से 


उसको बडा दुःख हुआ । 


भरत ने किसी प्रकार भी राजा बसला स्थौकार 


नहीं किया । राम को अयोध्या बापस लाने के लिए वे 


वन को चल दिये । उनके धाश-राध सारा परिवार और 
प्रजा भी चलदी। ' । 
चित्रकूट में राम, लक्ष्मण और सीता से मिलणर 
स बड़े प्रसन्न हुए । भरत ने राम से अयोध्या लौट 
चलने की प्रार्थना की, परन्त रामचन्द्रजी ने कह 
“पिताजी ने तो अपने प्रांप छोड दिये पर प्रण नही 
छोड़ा फिर भला, तुम्हीं बताओ कि मेरा लौट उतना 
कहाँ तक ठीक होगा ?” | 
. “भरत उदास हो गये । रामचन्ट्रजी ने उनको बहुत 
समझाया-बुझाया और आशीर्वाद दिया । उन्होंने अपनी 
खडाउं देकर भरत को बिदा किया । 


हज । कट 
२०७. EER \ र A] 
भरत अयोध्या लौट आये। राम की खड़ाऊं 


'सिहाह्तच पर रखकर वे राजकाज चलाने लगे । 


| ६६ ) 


न दट्ाची को अः - छ? डधिफल्का शे की 90 
४ इष रहोस को अयेन वासारसः 1 ७) | जक स सि ! ६1९ 


प्रश्‍ल और अभ्यास 
१. फ्लो और समझो-- । 
स्वयंवर ~ जिसमें लडळी अपने आप बर का चुनाव करे । 
राजतिलक - राजा बतासे के लिए माथे पर लगाया जाने 
वाला टीका 
वरण = यर को स्वीकार करना 
, होश उड़ जाता --  धबरा जाना 
. आश्‍चर्य -- अचम्भा 


२, सोचो और बताओ-- 


(क) विश्वासित दै राजा दशरथ से भया कहा ? 

खि) सीता का स्वयंवर. कहाँ हुआ था ? 

(ग) कैकेयी तै राजा दशरथ से कौत से दो वर मॉगे ? 
(घ) राजा दशरथ नै क्यों प्राण त्याग दिये? 

(ङ) भरत ने अयोध्या का राजकाज किस प्रकार चलाया ? 


` नीचे लिखे मुहावरों को अपते वाबयों में प्रयोग करो--- 


बातें बनाना, होश उड जाना, प्राण त्यागला । 
गरणान्ष में 'र' स्वर सहित है पर 'आशीर्वाद' में 'र' स्वर रहित है । 


इसी प्रकार दो-दो शब्य शब्द भी लिखी... 


र .(स्वर सहित) र (स्वर रहित्त) 
(क) डळ का 
(न) बनी लोड ०३0001:196082044 -नररीडो। 1... 
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__ . अपना काम स्वयं करो. 


हँ के खेत में एकं चिडिया अपने तीन छोटे-छोटे 


` बच्चों के साथ रहती थी । गेहूँ के पौधे काफी बडे थे । 
इसलिए चिडिया और उसके बच्चों को कोई देख नही 
सकता था | जब चिड़िया बाहर चली जाती, बच्चे बही 

` खेलते और नाचते-गाते रहते । ६ २ 
कुछ दिन बीत गये । गेहूँ के पौधे और भी बड़े हो 
. गये । चिडिया के बच्चे भी कुछ बड़े हो गये, पर अभी बे 
. उड नहीं सकते थे । एक दिन वे खेल रहे थे । उनकी माँ 


“दाना लाते बाहर गयौ हुई थी । इतने में उन्होंने देखा कि 


किसान और उसका बेटा बातें करते उधर आ रहे हूँ । 
“७ “चीं-चीं, ची-चीं, देखो, उधर देखो । कोई. आ रहा 


। है , एक बच्चे ने कहा । 


“चुप-चुप, वे हमें देख लेंगे”, दूसरे ने कहा । बच्चे 
चुप हो गये और उनकी बातें सुनने लगे । किसान अपने 
'बेटे,से कह रहा था, “देखो, अब गेहे पकने लगे है । दो- 


` तीन दिन में ही इनको काट लेना चाहिए ।” 


[ ६५.]. 


किसान ने एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और 

: कहा, “देखो, जन सब पौधे ऐसे हो जाये तन्र समझ लेता 

चाहिए कि ये पक गये हैं। इन्हें हम अपने पड़ोसियों से 
कटवांयेंगे । चलो बेटा, हम उनसे कह दें । 

किसान की बात सनकर बच्चे डर गये। उन्होंने सोचा 


५. कि गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकेंगे । कछ 


देर बाद चिड़िया आ गयी |. 
.. “चीं-चीं, ची-चीं', संब एक साथ चिल्लाने लगे । 
“माँ, माँ, चलो, यहाँ से निकल.चले', एक ने कहा । 
` “मुझे तो बहुत डर लग रहा है”, दूसरा बोला । 
' तीसरे ने कहा, “माँ, माँ, यहाँ से किसी दूसरी जगह 


चलो।" 


चिडिया ने पूछा, “क्यों, मेया बात है ? क्यों चिल्ला 


` रहे हो ? तुम इतने डरे हुए क्‍यों हो ?” 


एक बच्चे ने कहा, “माँ, जब तुम चली गयी थीं तब 


. किसान और उसका बेटा यहाँ आये थे । किसान कह रहा 


था कि में दो-तीन दिन में गेहे कटवाऊँगा ।” 
दूसरे ने कहा, “बह अपने पड़ोसियों से गेहूँ कटवायेगा | 


“वह उनसे कहने मा है!" 


माँ ने पूछा, “क्या उसने यह कहा था कि वह अपने 


* पड़ोसियों से गेहूँ कटवायेगा ?” 


* कै . ६ ] 


“हाँ, वह यही कह रहा था,” बच्चो ने बतार 

चिडिया ने कहा, “तो किर उरो मत । उसके पडापी 
गेहूँ काटने नही आयेंगे । हम महीं रहेंगे ।” 

तीन दिन बीत गये । गेहूँ काटने कोई नही आया । 

अगले दिन जब चिड़िया वाहर गयी, तब किसान और 
उसका बेटा फिर खेत पर आये । 

किसान ने कुछ पौधों को हाथ में लेकर कहा, “पडोसी 
तो नहीं आये । गेहूँ और भी पक गये है ! इन्हें काटने क 
लिए कल मैं अपने भाइयों को जरूर भेजूँगा । चलो बेटा 
हम उनसे कह दें। 

जब शाम को चिड़िया खाना लेकर आयी, तब बन्यो 
ने उसे सारी बात बता दी । चिड़िया: ने कहा, “डरी! अत । 
उसके भाई भी नही आयेंगे। उनके पास बहुत से काम 


हें । 


हि 


अगले दिन भी खेत काटने कोई नहीं आया । शाम को | 
किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आये । किसान | 
ने कहा, “देखो, भाइयों ने भी हमारे गेहूँ नहीं काटे । कल | 
हम स्वयं इन्हें काटेंगे । | 

जब्र चिडिया ने बच्चों से किसान की बात तनी तब 
उसने कहा, “किसान कल गेहूँ काटने जरूर आयेगा । 


आर्ट, 


T 1 


ह बडा 


उसने समझ लिया हे कि अपना काम अपने आप करने 


` - से होता हे । अब. हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चल 


SEF र्न 
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आल गेहूँ काटने जरूर आयेगा । 


अगले दिन किसान और उसका बेटा स्वयं गेह काटने 
आये, पर चिड़िया और उसके बच्चे उनके आने से पहले 


ही उड गये थे । 


§ [ ०१ | 


छ | 


प्ररत शौर अध्या 


- पो और समक्ष... | 
पड़ोसी ~¬ घर के पात रूने वाला 
ल 8 | 


१ खुद 
चुप हो लाता __ खामोश हौ जाता 


: समझो और बताभो--- 
(क) चिड़िया अपने सक्यो के साथ कहाँ स्हृती थी ? 
(ख) किसान गे की फसश पकने पर क्या करना जाहला था? 


(य) पड़ोसियों से खेल कहवाने की ब्रास सुनकर चिहिया क्यों * 


घबरायो ? 


(घ) जन गेहूँ काटने कोई नहीं आया हब किसान ने क्या किया ? 
(छ) इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? 


अवर के शब्दों में से सही शब्द चुनकर बामय पूरे करो... ? 


- पढी, सभज्ञो और उदाहरण को तरह शब्द लिखो 
मिठाई मिठाह्या ` सक्खी 
'शवाई, . ......... ब्ल्लि 
सलाई ee पत्नी 

. समन्तो और लि्रो-_. 
काढा . कहवाचा भरना 
लिना. क करना 
क्ढ्जा १ किड का छ रखना 


` चाह्ला था । 


(क) किसान अपने भाइमो से गेहूँ" .... 
(ब) मोहन मुझसे वल्ल “हता था । 


(क्र) हमे अपना काम स्वये.  -चाहिए। 


“क ee फि 


नन्द. 


दूर देश से आयी तितली 
चंचल पंख हिलाती, 
फूल-फूल पर कली-कली पर 5 
इतराती इठलाती । -छु। र 
- कितने सुन्दर हैं पर इसके, अगमग रंग-सँगीले 
लाल हरे बैजनी बसन्ती, काले नीले पीले । 
खु ` बच्चों ने जब देखी इसकी 
खुशियां. खेल निराल 
छोड़छाड़ कर खेल खिलौने 
न है 2 टम दौड पडे मतब्राले। 
भाग रहे हैं पीछे-पीछे, घबराये ललक्षाये 
सब हैं आँख जमाये इस पर, सब हैं हाथ उठाये । 
अब पकड़ी तब पक्नडी तितली 
कभी पास तक आती 
भौर कभी पर तेज हिलाकर 
दर बहुत उड़ जाती। 
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न-नों के भी पर होते तो 
साथ साथ उड जाते, 
और हवा में उडते उडते 
दूर देश हो आते। 


द्र ज्ञ वह जहाँ बहुल सी, तितली परियाँ रहती, 
छोटे बच्चों से अचरज से भरी कहानी कहती । 


स्य — निरंकार देश “शह, 
ह. प ब्रश्न भोर अध्यास 
` १. पढ़ो और समझो-- | 
परे -- पक. 
मतवाले -- मत्त 
अचरज -.- आश्चर्य 


२. समशो और बताओ-- 
` (क) तितली कहाँ से आयी ? 
(ख) तितंली के पर कंसे हैं ? 
(ग) बच्चे तितली को देखकर क्यों खुश होते हैं ? 
, (घ) श्यदि बच्चों के पख होते तो वे क्या करते ? 
३. बीचे लिखी पंक्तियों को पढ़ो ओर पूरा करो-- 


चचल पंथ हिलाती, ०. 


०. वाता को याद करो और सुनाओ । 
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वाठ--१८ | 
सेंटा क्लाज 


निकोलस एक धनी आदमी का लडकाथा । एक दिस 
नेह अपने शहर की एक गली में जा रहा था । उसने पास 


के मकान से रोने की आवाज सुनी । आवाज सुनकर 
निकोलस रुक गया । 


एक लड़की रो-रोकर कह रही थी, “दो दिन 
गये, खाते को कछ नहीं मिला । यों. कब तक भखे रहेंगे ? 
अब तो एक हो उपाय हे कि सडक पर जाकर भीख मांगे 
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और किसी तरह पेट भरे ।” | 
फिर निकोलस ने एक आदी को कहते सुधा, सभो 

नहीं बेटी, आज रात और धीरज धरो। में ईश्बर से 
प्रार्थना करूंगा कि हमें भीख न माँगनी पडे ।' 
`, निकोलस जानता था कि यह मकानं एक धनी 

जमीदार का है । उसे यह सुनकर बड़ा दु:ख हुआ कि 
आज इनके पास खाने तक को नहीं है । उसने सोचा कि 
इनकी मदद करनी चाहिए ।. 
| यह सोचता हुआ 
निकोलस घर पहुँचा । 
जब काफी रात हो 
गयी, तो उसने अपना 
खजाना खोला | खजाने 
में सोने की तीन छड 
थीं । वह एक छड़ 
लेकर जमीदार क चर 
गया। सब सो रहे थे। 
दरवाजे बन्द थे। उसने 
देखा कि एक खिडकी 
खली है। खिड़की ऊँचाई पर थी । पंजों के बल छड 
दोकर निकोलस ने चुपके से सोने की छड भीतर गिरा दी। 
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शक or 


जश जमीदार सबेरे उठा, तो सोने की छड देखकर 
बहुत खुर दुआ । जल्दी से अपनी लड़कियों को जगाकर 
बोला, “दंखो ! प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली । अब हमको 
भूखो नहीं मरना होगा । भीख नहीं माँगनी होगी । हमारी 

- इज्जत बच गयी ।” लड़कियाँ भी बहुत खुश हुई । 

, [ निकोलंस इूसरौ 
रात को भी आया 
और पहले की तरह 
चुपके-चुपके उसने 
दूसरी छंड भी कमरे 
में डाल दी । लेकिन 
तीसरे दिन जब वह 
छड गिरा रहा था, 
जमींदार ने उसे देख 
लिया । भगवान का 

र | | भेजा हुआ दूत समन्ग 
| कर वह निकोलस के पैरों पर गिर पडा । 
___ जमींदार को प्यार से उठाकर निकोलस बोला, “मेरे 
पैरों पर मत पड़ो। ईश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारी 
प्राथना सुनकर उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था ।” 


निकोलस इसी तरह चुपके-चपके गरीबों की मदद 
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` करता रहता था । धीरे-धीरे लोग उसे सन्त निकोलस कर 
लगे। | | 
सन्त निकोलस का नाम बदलकर 'सेंटा कलाज' हो 
गबा है । कहते हैं कि सेंटा क्लाज हर साल क्रिसमस के 
दिन बच्चौं को उपहार बाँटते आते हैं और रात को. 
नये-नये मोजों में खिलौने और मिठाइयाँ रख जाते है 

'क्रिसमस' ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार हूँ । दरे 
बड़ा दिन भी कहते हे । इसी दिन प्रभ ईसा ससीह़ का 
जन्भ-दिन मनाया जातां हे । हरे, लाल, पीले' गञ्बारो 
और खिलौनों से 'क्रिसश्स पेड' सजाया'जाता 

कोई एक आदमी 'सेंटा क्लाज' बनकर उपहार बाटता । 
है । उसकी बरफ की सी "फेद दाढी और लः चोर 
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देखकर बच्चे खुश होते और तालियाँ बजाते है । 'सेंटा | 
'लाज' को 'फादर क्रिसमस' भी कहते हे । 


.. प्रशम और अभ्या 
१. बढो और सुमज्ञो-- | 3 
। तया मदद -- सहायत्ता 
“ चोगा ~ कपडे का लबादा 


२. समझो और बताशो-- 

(क) निकोलस कौन था ? LU 

(ख) निकोलस ने जमीदार की कंसे सहायता की ? 
(ग) निकोलस को जोग सन्त निकोलस क्यो कहने लगे ? | 
(घ) 'क्रिसमस' ईसाइयो का सबसे बडा त्योहार बयो माना जाता है? 
३ (ङ) ईसाई लोग 'क्रिसमस' का त्योहार कँसे मनाते हैं? 

1. विलोम अर्थ वाले शम्द लिखो. 


शब्द २ बिलोम 
“गरीब । अमीर 
न हि ७ नका 
शहर ० 0000 
| दुःख eos 
खश | | 


(क) उसने पास के भु गू से रोने की ”'-- सुनी 
(ख) लड़कियाँ वहुत रै" हुई । 

(ग) 'क्रिसमस' ईसाइयों का सबसे वडा -- है । 
(ष) कोई 'सेटा क्लाज' बनकर .... बाँटता है । 


एग 'क्रिसमस. पेड़' कैसे सजाओगे ? दो-तीन बाक्यो में लिख्चो . 
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“. पाठ-१४ 


बन महोत्सव 
जान हमारे लिए बड़े ही लाभदायक हैं। उनसे हमें 
फल-फूल, इमारती लकड्याँ और इंधन मिलता हूँ । 


' छोटौ सी दियासलाई से लेकर बड़े-बड़े दरवाजे, फाटक 


और मकान इस. लकडी से बनते है । विद्यालय की 
काँसिमाँ, मेज, श्यामपट्ट आदि लकड़ी के ही बने होते हैं । 
` बृक्षों की शीतल छाया गरमी में सुख पहुँचाती है । 
उनकी पत्तियाँ पशुओं के चारे और खाद के काम जाती 
हैं । अनेक पशु-पक्षी वनों की गोद में पलते है । 

वक्ष वायु को शुद्ध करते हैं। उनकी हरियाली बाता- 
बरण को विर्षैली गैसो से मुक्त करती हे । वृक्ष जल 
_बरसाने मे सहायक होते हैं। वे भूमि के कटाच को भौ 
रोकते हैं। उमकी जड़ें मिट्टी को बाँधे रहती हैं। बाढ, 
आँधी और तूफान की तेज गति को. भी रोकने में वृक्ष 
सहायक होते है । इस प्रकार हम देखते हैं कि वन हमारे 
लिए बहुत ही उपमौगी हे । 

पहले हमारे देश में वनों की भरमार थौ, लेकिन अब _ 
आवादी बढ्ने के कारण वन-सम्पदा बच्ट होती जा रहौ | 


थ 
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है । लोग पेड़ों को काटकर बस्ती बसाते जा रहे हूँ । 

जंगल कटते जा रहे हैं। इससे यह भय है कि एक दिन 
कहीं सारे वन ही समाप्त न हो जाये । 

ऐसी स्थिति न आये इसके लिए जंगल कटने से रोके 

जा रहे हैं। साथ ही खाली पडी हुई भूमि पर नये-नये वृक्ष 


| लगाये जा रहे हँ । वृक्षारोपण के इस कार्य में सबका 
F 'खहंमोग लेने के लिए प्रतिवर्ष हमारे देश में बन महोत्सव 


सनाया जाता है । यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम हूँ । है 


हमारे विद्यालयों में भी यह वन महोत्सव हर साल 
बरसात के मौसम में मनाया जाता है । पौधे लगाने से 
पहले गड्ढो की तैयारी कर ली जाती है । बरसात होने 
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पर उन गड़ढों में मिट्टी, खाद और कीटनाशक दक भर 
देते हैं फिर उनमें पौधे रोपे जाते हैं। गड्ढे में पौधे को 
सीधा लगाते हैं। चारों ओर की मिट्टी को अच्छी तरह 
दबा देते हैं। फिर थाला बनाकर उसमें पानी डाल देते हैं ; 
पौधे लगाने के बाद उनकी देखभाल भी बडी जहर 
है । पौधों की सुरक्षा के लिए गड़ढों के चारों ओर बाउ 
लगा देना जरूरी होता है । समय-समय पर थालो २ 
घास निकाल कर उनकी निराई और गोड़ाई भी करते 
रहना आवश्यक हैं । “म - 
` कहा गया है कि वृक्ष से जल है और जल से जीवन 
है । इस बात को ध्यान में रखते हुए देश की एंक तिहाई 


भूमि में वनों का होना आवश्यक है । 
हा | प्रश्‍न और अभ्यास 

१. 7ढ़ो और समझो->- | 
लाभदायक ` ~ लाभ पहुँचाने या देने वाला 
विषली | - जहरीली 
गति . -- चाल 
सम्पदा, , ==. सम्पत्ति 
यृक्षारोपण ला वृक्षों को रोपने का काम 
महयोग -- सहायता 
कोटनाशक दबा. -- हानि पहुंचाने वाले कीडों-भकोडो 


को नष्ट करने वाली दा । 
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२. सोचो और बताभो-- | 
(क) वन से हमें कोन-कौम वस्तुएँ मिलती हैं ? 
(ख) भूमि का कटाव रोकने में बक्ष किस प्रकार सहायक होते हैं 
/, (ग) जंगल कटने से क्यों रोके जा रहे है ? 
(घ) पौष लगाने के लिए भाले की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए! 
३.. नीचे दिये गमे शब्दों को वाक्य के सही स्थान पर लिखो-- 
` आवश्यक, वृक्ष, ध्मान, जीबन, भमि। 
| कहागगाहैकि “से जल और जल से: है। इस बात को 
हँ. |. "में रखते हुए देश की एक तिंहाई में बबों का होता है। 
` . ४. लाभ और 'दामक' शब्द को मिलाने से 'लाभदायक' शब्द बनता है 
' इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों में 'दामक' शब्द जोड़कर उनका अर्थ लिखो-- 
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शू जल # + ०० और”, «७५» » ५५५ ५ & «७ व 
५. नौच लिखे शब्दों की सहायता से वन के लाभ' पर कोई चार वाक्य वनाओ--» 
बृक्ष, इमारती, कुर्सी, मेज, दियासलाई, विधैली गेस, भूमि, जर्डे । 
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भारत को अंग्रेजो से आजाद कराने के लिए बहुत से 
वीरों ने जान की बाजी लगा दीं थी । इनमें झाँसी की 
रानी लक्ष्मीबाई का नाम बहुत प्रसिद्ध है ।. 6 

लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था । मनु बहुत 
ही साहसी और बहादुर लड़की थी । कठिनाई आने पर 


[ ८४ 


| पद कभी घबराती नहीं थी । उसे हथियार चत्रानें और 
धुडसवारी करने का भी बड़ा शौक था । 


| ``. बड़ी होने पर 
| ` राव के साथ हुआ । अब वह 
1: लगी । कुछ समय बाद 
| राजा चल बसे तो 
हि श वे प्रजा की भलाई . 
सबक मन में उनके 


उस समय देश के बड़े भाग पर अंग्रेजों का शासन 
था ।-वे देश के बचे भागों को भी अपने राज्य में मिलाना 
` आहेते थे। इसके लिए वे नयी-नयी. चाले चलते थे । 


! ५५ |] 


अंग्रेजों की सरकार ने ऐसा नियम बना डाला किजो | 
राजा निःसन्तान मरेगा उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में | 
पिला लिमा जायगा । अंग्रेजों ने भारत की प्राचीन परम्परा 


` को नहीं माना जिसके अनुसार निःसन्तान ब्यक्ति किसी 


को गोद ले सकता था। गोद ली गयी सन्तान को ही 
उस व्यक्ति की सम्पत्ति आदि पर अधिकार मिलता था। 


' . झाँसी की रानी ने भी एक बालक को गोद लिया था 


और उस पुंत्र की ओर से ही वे शासन कर रही थी । 


_ अंग्रेजों ने रानी के अधिकार को नहीं माना और झाँसी 


राज्य पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों की फौजें आ 
पहुंचीं । ७. 00 वि 
'* अंग्रेजों के ऐसे व्यवहार से रानी का क्रोध भड़क उडा । 
उन्होंने बडे साहस से स्थिति का सामना किया । रानी 
की फौजों ने अंग्रेजों की सेना को मार भगाया । झाँसी 
में शान्ति स्थापित हो गयी और लोग सुख से रहने लगे ।. 
जल्दी ही फिर अंग्रेजों का हमला हुआ । इस बार 
झाँसी पर दो तरफ से हमला किया गया । रानी की फौज 
ने भी बढकर शत्रुओं का सामना किया । भयंकर युज 
हुआ और अंग्रेज फौज आगे नहीं 4& सकी । 
अंग्रेजों की चालो के कारण देश के और भागों मे भौ 


त ॥ न । 
| we | 


लोगों में बहुत रोष था । स्थान-स्थान पर लोगों ने अंग्रेउ 
के विरुद्ध विद्रोह किया । इस विद्रोह के एक मुख्य नायक 
.. ताँत्या टोपे थे । वे अपनी फौज के साथ रानी की मदद 
। ` “के लिए झाँसी की तरफ बढ़े । 


अब झाँसी के किले को अंग्रेजों ने घेर लिया । कुछ 
लालची सैनिकों को घस दी गयी और उन्होंने झाँसी के 
` किले का गुप्त द्वार खोल दिया । अंग्रेजों की सेना को 
किले में प्रवेश करते देखकर रानी ने स्थिति को समझ 
लिया । अब उन्होंने अपने पुत्र को अपनी पीठ पर कसा 
और घोड़े पर सवार होकर वे वहाँ से बच निकलीं । 
उनके साथ वफादार अंगरक्षक भी थे । रानी कालपी को 
ओर बढ़ती गयीं और ताँत्या टोपे भी उनकें साथ आ 
` मिले । 
रानी की फौज और अंग्रेजों की सेना के बीच कई 
बार युद्ध हुआ । युद्ध में रानी सदा आगे रहकर अपन 
सैनिकों का उत्साह बढ़ाती थीं । युद्ध करते-करते राना 
ग्वालियर आ पहुँची । वहाँ के राजा ने अंग्रेजों का पक्ष 
लिया । राजा किला छोड़कर चला गया था । ग्वालियर 
की सेना ने रानी का साथ दिया । वे समझ गये थे कि 
अंग्रेजों को भगाकर ही देश को बचाया जा सकता हे । 


७] 


अंग्रेजों ने राखी के अपले खिए कडा खतरा सक्ला । 
इसलिए बे जल्दी' से जल्दी . रानी का अम्त करना चाहते 
भे। अब अंग्रेज फौजों ने पूरी शक्ति से रानी पर हमला 
बोल दिया । रानी शत्रु पक्ष के सैनिकों से घिरती जा रही 
थीं किन्तु उन्होंने साहस नहीं छोड़ा । बे प्रे जोश से युद्ध 
कर रहो थीं और शत्रुओं को मार रही थी । 

इसी बीच रानी के पुराने घोडे ने दम तोड दिया । 
` हू रानी के इशारों को समझंता था । रानी की एक प्रिय 
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सखी बुरी तरह घामल हो चुकी थी । णतु प्रक्ष का 
सैनिक उस पर चार करने के लिए लपका । रेः नने 


| [ दद 3 | 


` फुर्ती से तलवार चलायी और उसे मार डाला । अब रानी 
_ शलरुओं द्वारा पूरी तरह धिर गयी थीं । उनके शरीर में 
.. कई बड़े घाव भे । रानी के बफादार सैनिक उन्हे बाहर 
निकाल लाये । 


.. ` रानी ने बुदबुदाती आधाज में कहा,. "मेरा अन्त 
_ निकट है | तुम लोग मेरे शरीर को जल्दी से जल्दी जला 
देना जिससे शत्रु मेरे शव को न छ सकें ।” 


झाँसी की इस बहादुर रानी की वीरता की कहानियाँ 
:दैश भर में फैल गयीं । लोगों ने उनकी बहादुरी के बारे 
में गीत लिछे । बहादुर रानी को याद करके लोग आज 

`--भी गा उठते है- 

:: बुन्देले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी । 
खूब लडी मरदानी बह तो झाँसी बाली रानी थी ।। 


| शशल और जध्यास, 
१. पढ़ो और संमंशो-- 
बीरता ¬ बहादुशे 
` साहस ला ' हिम्मत 

अल बझूना ला . सर जाना 
सम्मान ला आदर 
निःसन्तान --- जिसके कोई बच्चा न र्दी 
क्रोध भडक उठना -- गुप्ता आना 


। दई] 


क) 


(ख) 


(ग) 
(घ) 


(ङः) 


(ब) 


(ग) 


- समशो,आर बताओ--- 


बचपन में मनु को कौन-से काम अच्छे लगते थे ? 
रानी लक्ष्मीवाई अंग्रेजों से क्यों नाराज हो गयी : 
अंग्रेजों की फोज झाँसी के किले में कसे धस पायी ? 

युद्ध के समय रानी ने अपनी प्रिय सखी को वजाने के लिए क्या 
किया ? छै 

रानी ने अपने शरीरको जल्दी जला देते के लिए बयो कहा 


«जे, 


- सही शब्द भरंकर वाक्यो को पूरा करो-- 


(क) 


कठिन से कठिन समय में भो रानी “४ -----. नही फोडतो 
थीं । | (साहस/जा 
ग्वालियर के'” ने अग्रजा से लड़ने में रानी का साथ दिया । 
-' (सेनिको/राजा) 
भारत के लोगों के साथ अंग्रेजों के. “के कारण रोध नद? 
गया । | (अच्छे व्यबहार/बरे ब्यवहार 


- भारत को आजादी के लिए लड़ने बाले बोरो को कहानियां पढ़ो । 


र Let एक 


इस बालक को देखो : उसी फुर्ती से छोटी सी नाव 
चला रहा हे । इस माव को शिकारा कहते हैं । नाव रंग 
बिरंगे फूलों से भरी हूँ । बालक फूल बेचने जा रहा है । 
बालक का नाम गुल मुहम्मद हू । यह कश्मीर का 
निवासी है । कश्मीर हमारे देश का एक बहुत सुन्दर 
प्रदेश हे । गुल मुहम्मद गोरा-जिट्टा हूँ । वह शलवार 
भर ढीला कुर्ता पहने हँ । १ 


क 


| 
| 


7 
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ङग मुहम्मद श्रीतगर में रहता है, जो कश्मीर 
. राजधानी है । यह तगर झेलम नदी के दोनों तटों पर 
घाटी में बसा हैँ । नदी के इस पार से उस पार जाने के 
- लिए नौ पुल है । चारों ओर दूर-दूर तक पहाड फैले हुए , 
हैं ।. शंकराचाय नाम की पहाडी की चोटी से नगर का 
` दृश्य बड़ा सुहावना लगता हे । 


। .. : श्रीनगर में नदी के दोनों तटो पर हाउसबोटों की 
` . पंक्ति द्र तक दिखायी देती हे । रात के समय हाउसबोटों 
| में सैकड़ों बत्तियाँ जलती हैं। नदी की लहरों में इतकी 
|. `. परछाइयाँ जगमग-जगमग करती रहती हैँ ' 
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. गुले मुहम्मद के पिता के पास एक हाउसबोट है । 
हाउसबोट पानी पर तैरता हुआ लकड़ी का मकान होत! 
है । बाहर से आने वाले बहुत से लोग हाउसबोट मे 
किराये पर रहते हैं। इसमें एक बैठक, दो सोने के कमरे, 


“ एक खाना खाने का और एक नहाने का कमरा है। 


इसके पास ही एक दूसरी नाव हु । इस नाव के आध्रे 


| . हिस्से में खाना बनाया जाता है, आधे में गुल मुहम्मद, 


उसके माता-पिता और उसकी गुड़िया सी सुन्दर बहिन 


; फातिमा रहती है । 


कश्मीर झीलों, बागों | और झरनों का प्रदेश है । डल 


, ~ सें 9 खिले 
, झील कश्मीर की सबसे सुन्दर झील है। झील सें खिले 


हुए कमल के फूल बडे सहावने लगते हँ । डल झील मे 
बहते हुए खेत भी हैं । ये खेत उसी झील में उगने बाली 
'च्यत्स' नाम की घास पर मिट्टी जमाकर तैयार किये 
जाते है । इनमें खीरा, ककडी और खरबूजा पैदा होता हैं । 

डल झील के किनारे सुन्दर निशात बाग है । उसमे 
कुछ दूर शालीमार बाग, है। “ये दोनों बाग बादशाह 
जहाँगीर ने लगवाये थे । इनमें झर-झर करते हुए झरनों 
और फव्वारों का दृश्य बड़ा सुन्दर लगता हूँ । चिनार के 
ऊँचे-ऊँचे वक्ष, मखमली घास और रंग-बिरंगे फूल यहाँ की 
शोभा को और भी बढ़ा देते हैं। जहाँगीर की रानी तूरजह! 
इन बागों को देखकर कहा करती थी-- 

“यदि पृथ्वी पर कहीं स्वभे है, तो यहीं हुँ ।' 
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` कएमीर में बहुल सरदी पड़ती है । जाडे में हर एक 
` आदमी एक विशेष प्रकार की अँगीठी जलाये रखता हैं, 
*“* जिसे 'काँगडी' कहते हैं। इससे वह आग तापता है और 
. घर के बाहर निकलने पर भी इसे अपने साथ ले जाता 
` हैँ । जाडे में चारों ओर बरफ ही बरफ दिखायी देती है । 
सड़कों पर, मकानों की छतों पर और पेड़ों की डालियों के 
» ऊपर बरफ की तह रुई के गालों की तरह जम जाती है । 
कश्मीर में अमर॑नाथ की प्रसिद्ध गुफा है। श्रीनयर से 
पहलगाम होते हुए अमरनाथ पहुँचते है । देश के कोने-कोने 

` से लोग अमरनाथ की यात्रा के लिए आते हैं। यहाँ का 
-रास्ता बरफ से ढके हुए ऊँचे पहाड़ों में होकर जाता है । 


ENR 


| | | 


व | इस प्रदेश का कहाँ तक वर्णन किया जाय! पेल ई 
'' . कि फलों से लदे रहते हैं। केसर की क्यारियाँ हैं कि घाटी 
। महक उठती है । कारीगर हैं तो क्या लकड़ी और क्या 
चाँदी, क्या ऊन और क्या रेशम सभी में अपनी कला से 
. जान डाल देते हैं। यदि कश्मीर को पथ्बी का स्वर 


' कहते है, तो उचित ही हैं । 


|. १ पढो भौर समझो-- 

[|| ` र 
|| निवासी -- 
||| राजधानी -- 


सुहावना -- 


२. सौंभो और बताओ-- 


प्रश्न और अभ्यास 


तेजी 

रहनें काला 

वह्‌ नगर जहाँ से पूरे देश' या प्रदेश में शासन 
चलाया जाता है । > 

सुन्दर लगने ,वाला 


उचित - --... ठीक 


(कः) श्रीनगर किस नदी के तट पर बच्चा है ? 

१ (ख) हाउसंबोट किसे कहते है ? 

` ` (ग) कश्मीर की सबसे सुन्दर झील का कया नाम है ? ' 
(घः) नूरजहा ने कश्मीर के बारे भें क्या कहा धा ? 
(छ) कश्मीर में कोन सी गुफा प्रसिद्ध हे? ' 
(च) कश्मीर को पृथ्बी का स्वर्ग क्यों कहते है ? 

३. मीचे लिखे शब्दों को वाक्य के खाली स्थानो में भरो-. 
घाटी, खेत, अमरनाथ, सरदी, झरनों । 
(क) कश्मीर झीलों, वागो भर ` “का देश है । 
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(ख) शल शील मैं बहते यान? भी ह | 

(म) कश्मीर में बैहुत्त एप पडली हैं | 

(घ) श्रीनगर से पहलगाम होते हुए“ पहुँचते है । 
(छ) केसर की क्यारियाँ हैं कि. महक उठ्ती है । 


४. नीचे लिखे शच्छों के विलोम शब्द बतागो---. 


= x Pi स्वर्ग 0८; नरक 


+ कौ ~° 
PER. 1 
४४१ ५ "4 /३ 


उचा .. 1... रू: अंक टर न हि ८ 
उचित `` ३२--०77-२-०-१५००३ $57.7 


५. कीर की सुन्वरता पर कोई चार आकल तिखो! 


बच्चे ड से घरकी 

भोर लौट रहे थे+ रास्ते में फल-फूलों से भरा एक 

बगीचा था । माली कहीं चला गया था । सभी तच्चे 

चुपके से बगीचे में घुस गये । फलों पर टूट पडे । इसी 

बीच मालौ आ धमका ! बच्चे बगीचे से बाहर निकल 
भागे । एक बालक वहीं रह गया । FE 

माली नै उस बालक को समझाते हुए कहा, “तुम 


1.&] 


बिना बाप के हो । तुम्हें तो और भी अच्छा लड़का बनना 
चाहिए । जाओ, फिर कभी यहाँ मत आना ।" 


माली की बात बालक के हृदय में धर कर गयी । 
उसते निएखय किया कि भह वह एक अच्छा लड़का 


बनेगा । | 

0 कव्हा री... टसर 

. _ , > यही बालक आगे चलकर साल वहादर शास्त्री के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ और हमारे देश का प्रधान मन्त्री 


a RT 


_ (लाले बहादुर शास्त्री का जन्म २ अक्ट्बर १ ६०४ 
६० को एक साधारण परिवार में हुआ था पिता का 
.. नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम राम- 
' दुलारी देवौ था । शारदा प्रसाद एक शिक्षक थे । उनकी 
- आथिक दशा अच्छी न थी, किन्तु समाज में उनकी 
` प्रतिष्ठा थी । . 


रं | लाल बहादुर अभी दो वर्षे के भी नहीं हुए थे कि 
.. उनके पिता का देहान्त हो गया । परे परिवार पर मातो 
| वजन गिर पड़ा । फिर भी माँ अपने होनहार लाल का 
। मुँह देखकर सारा कष्ट सहन करती रही । प्रारम्भिक 
' शिक्षा पूरी कर लेने के बाद लाल बहादूर का नाम 
| वाराणसी के हरिश्यन्द्र कालेज में लिखाया गया । 


[ सर्द ) 


I नलव कि 
ण 
। > 
4 
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1 लाल बहादुर हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, उन्हीं 
दिनों उन्हें महात्मा गांधी का भाषण सनने का अवसर 
मिला । गांधीजी का सादा जीवन और देश-प्रेम देखकर 


` वे मुग्ध हो गये । देश-सेवा के प्रति उनके मन, में एक 
नयी लगन पैदा हो गयी । ५ न 


i \ ? he 


गांधीजी का असहयोग आन्दोलन छिडा । स्कल और 


। | कु कालेज के विद्यार्थी पढ़ाई-लिखाई छोड़कर गांधीजी के 
। ` पीछे चल पड़े। बहत से लोगों ने सरकारी नौकरियों 


छोड़ दीं । लाल बहांदुर भी पढ़ाई छोड़कर आन्दोलन 
फूद पड़े । 


न्दोलन समाप्त होने के बाद उन्होंने काशी विद्या- 


पीठ में नाम लिखवा लिया । वहाँ रो उन्होंने 'शास्त्री 


| १००] ` 


हि. ५ * नै १९४०. 
क... क. 100 .._. Cc at Des | ss है | १ ` र 


शास्त्री कहलाने लमे । 


. शास्त्री जी का विवाह ,ललिता देवी के साथ हुआ । | 


... विवाह में उन्होंने केवल दो वस्तुएँ स्वीकार कीं-एक 
| ` चरखा, दूसरा एक थान खादी का कृपड़ा। 


' ˆ शास्त्री जी का प्रा समय अब देश-सेवा में बीतता 


थां । आजादी के आन्दोलन में उन्हें कई बार जेल जाना 


५ पड़ा । 


| 


- देश मे जब अपनी सरकार बनी, उन्हें उत्तर प्रदेश और 


केन्द्र में अनेक महत्त्वपूर्ण. पदों पर काम करने कै अवसर 


मिले । ते अब रेल मन्त्री बने तो उन्होंने रेल विभाग में 
बहुत से सुधार किये । इसी बीच एक रेल-दुर्घटना हो 
गयी । उसमें बहुत से लोगों की जानें गयीं । शास्त्री जी 


` को भारी धक्का लगा ३ उन्होंने उस दुर्घटना को अपनी 
` जिम्मेदारी समझा और अपने षद से त्याग-पत्न दे दिया । | 


' जब लाल बहादुर शास्द्वी-भारत के प्रधान मन्त्री थे, 


हमारा देश अनाज के संकट से गुजर रहा था। लेकिन 


शाण्त्रो जी तनिक भो नहीं घबराये । उन्होंने अपनी सूझ- 


बुझ गे इस संकट का सामना किया । 
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उसी समथ पाकिस्तान की सेना ने भारत परे 
आक्रमण कर दिया । भारतीय सेना ने पाकिस्तान को 
करारा जवाब दिया । अन्त में रूस के प्रयास से भारत: 
पाकिस्तान के बीच ताशकन्द में समझौता हुआ । शास्त्री 
जी भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसी रात 
में हृदब-गति रुक जाने से उनका निधन हो गया । तारा, 
दश शोक के सागर में डूब गया । 


हू ८ ® 
`` लाल बहादुर शास्त्री का जीवन बड़ा सादा था । वे, 
सादा खाते, सादा पहनते और सादगी से रहते थे । 
उनकी कीति अमर हूँ । उनका दिया हुआ यह्‌ नारा भी 


| मा ही 


अमर ई-जय जवान, जय किसान । 


3 ~, 
Nr 
% | 


ज्म 


| प्रश्न और अध्यास , 
१, पढ़ो और समझो -.- | म. 
_ आग बघूला होता -_.. बहुत क्रोधित होता 


प्रसि्ष .  __ विख्यात 
प्रतिष्ठा । रवा 'सम्मान 
, मुग्ध ` 27 . मोहित 
अबसर == ब्ौका 
` ह्याग-पत्र =~ इस्तीफा 
निधन | . +- मृत्यु 
` कीति ~ धश 
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१. मोचो और बताओ--- 
, . (के) माली ने बालक लाल बहादर से बया कहा: 
६7 (ख) गोघोफी के भाषण का लाल बहादुर पर क्या प्रभाव पडा ? 
५, (ग) लाल वल्लञादुर शास्त्रों ने शास्त्री की उपाधि कहां से प्राप्त की 
. (घ) शास्त्री जी ने वित्राह मे कीन सो वर्त॒एँ स्वीकार की ? 
* (इ) शास्त्री जी ने रेल मन्त्री के पद मे इस्तीफा बयो दिया ? 
३, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखो-- 
कु... अच्छा, साधारण, असहयोग, पराजय । 
' ४४५ नौचे दिये गये बाकयों के रिक्‍त स्थानों की पूर्ति करो-- 


(क) लाल बहादुर शास्त्री के पिता का नाम क. ह 
(ख) उनकी माता का नाम a. कु 

१, शास्त्री जी के बारे में पांदन वाक्य लिखो । 

निर्देश - 


१) अध्यापक अन्य महापुरुषों के भी प्रेरक प्रसंग युनायें । 
(२) अध्यापक 'जय जवान', 'जय किसान' नारे का आशय बच्च, 
बताये । 


2200  ।) | ६ , 
पाढ-२३ 


बहती गंगा, कहती गंगा 


गगा हू । मरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ है। 
' |ˆ - अहाँ मे जलधारा नहीं हूँ । वहाँ म॑ बरफ ही बरफ हँ! 
|  आगै चलकर मेरा हिम रूप जल के रूप में बदल गया । 
इस रूप में में कुछ, ही दूर आगे बढी थी कि शंकर की. 
जटाभों की तरह फैली पर्वत मालाओं में भटक गयी । 
- - ज्ञा यत्न करने पर भी मुझे कहीं कोई मार्ग नहीं मिला । 
| . ¦ मुझे आज भी याद नहीं कि मैं कब तक वहाँ भटकती _ 
| रही। धन्य हैं राजा भगीरथ जिनके घोर | से 
' | मुझको गोमख में मार्ग मिला । उन्हीं के नाम पर मै 
भागीरथी' कहलाती हूँ । | 
गोमुख मार्ग खुलते ही में बडी उमंग से उफनती और हर- 
इर करती बह चली । इस प्रकार “बहती हुई मैं गंगोत्री आ 
पहुँची । यह मेरे मार्ग में पड़ने वाला पहला तीर्थस्थल है । 
गंगोत्री. से आगे मझ में कछ और जल धाराएँ सिलती 
गयीं । उन सबको अपनी गोद में समेटती हुई रै 
उत्तरकाशी होकर टिहरी पहुँची । 
रै ह 
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टिहरी से आगे बढ़ने पर देव प्रयाग में मेरी भेट 

अलकनन्दा से हुई । बडी उमंग से मिलकर हम दोनों एक 

हो गयीं । यहाँ से आगे मेरा नाम 'गंगा' पड गया अब 

: - मैं दूनी गति से आगे बढी । फिर लक्ष्मणझूला होते हुए मै 

' ऋषिकेश पहुँच गयी । ऋषिकेश बहुत सुन्दर स्थान है । 
जहाँ देखो वहाँ साधु-सन्तों के आश्रम हैं । 


FE / र । गी 22 );/> टीत 
000 र कट 


FF? 
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ऋषिकेश के निकट ही हरदह्वार हे । हरद्वार भी एक 

| - प्रमुख तीर्थं हे । यहाँ हर बारहवें वर्ष पर कम्भ का मेला 
` लगता है । यहाँ पहुँचने पर मझे लगा कि में हिमाझम की 
- गाद छोडकर नरती की गोद में आ गयो हुँ । 
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| | 


| | 


। ` हरद्वार में मेरी धारा की चौडाई विशाल हो गयी । 
परन्त मेरी गति कछ धीमी हो गयी । अब मैं धरती को 
हरा-भरा बनाती हुई आगे बढ़ चली । आगे बढ़ने पर मॅ 


 बहां पहुँची जहाँ आज हस्तिनापर नगर हे । किसी समय 


यहाँ कौरव और पावो की राजधानी थी । 


यहाँ से आगे चलकर मै कानपर होते हुए ऋषि 
भरद्वाज का नगरी तीर्थराज प्रयाग पहुँची, इस नगर को 
इलाहाबाद भी कहते है । यहाँ मेरी भेंट अपनी बहन यमना 
से हुई । इसी स्थान पर हमारी भेट सरस्वती बहन से भी 
हुई । हम तीनो के मिलने के कारण ही यह स्थान त्रिवेणी 
संगम कहलाया। आजकल सरस्वती नही दिखायी पड़ती । 
हमार इस संगम पर भी हर बारहवे वर्ष कम्भ कां विशाल 


` मेला लगता हू । 


“ . प्रयाग से मै काशी पहुँची । यहाँ मेरे घाटों की शोभा 
देखते ही बनती हू । तुम जानते ही होगे कि अब इस 
मगर को वाराणसी कहते है । 

॥ ४ वाराणसी से मैं पाटलिपुत्न पहुँची । इसे पटना कहते 
है । फिर पटना से चलकर बंगाल पहुँचने पर मै कई 
धाराओ में बॅट गयी । इन्हीं में से मेरी एक धारा हुगली 
हैं । उसो के किनारे कल-कारखानो का विशालं नगर 
कलकत्ता बसा है । 


$ 
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आज की यह मेरी हगली धारा, पहले भागीरथी 
` कहलाती थी। मेरी यही भागीरथी धारा जहाँ सागर 
से मिलती हैं उसे गंगा सागर कहते हैं। यह भी देश के 
तीर्थो में से एक है । र: 
उत्तरी भारत का सारा मैदान मैंने ही अपनी बहनों 
के साथ मिलकर हरा-भरा बनाया है । अब भी में इसे 
कार्ये में लगातार दिन-रात लगी हूँ । लेकिन तुम्हें यह 
- जानकर दुःख होगा कि आज मेरा जल पहले की तरह 
स्वच्छ नहीं रह गया हे । शहरों की गन्दगी और कारखानों 
के कचरे से मेरा पवित्र जल प्रदूषित होता जा रहा हैं। 
अगर ऐसा ही रहा तो कल मेरा जल पीने योग्य भी नहीं 
. रहेगा । पर मुझे सन्तोष है कि लोग इस खतरे को समझने 
लगे है । वे मेरे जल को स्वच्छ और शुद्ध रखने के प्रयास 
में लग. गये हैं । 


यही है संक्षेप में मेरी कहानी । 
१, पढ़ो गौर समझो-- 
८ यत्न =-= कोशिश 
उमंग -- उत्साह 
विशाक्त -- बडा 


स्ब्रन्छ -- सोफ 


२. वोचो और वनाओ--- | | 
(क) गगा.का नाम भागीरथी क्यो वड़ा? : - 
(स). इलाहाबाद का संगम क्षेत्र त्रिवेणी बको कहलाता है ! 
(ग) गंगा सागर कहाँहै ? .. 
(१) गंगा ने उत्तरी भारत के विशाल झेल को उपनाउ कैसे बनाया है ? 
५ (क) प्रदूषण का जल पर म्या प्रभाव पडता है ८ 
* नीचे दिये गये शब्दों का प्रयोग करके गंगा के बारे में आट वाक्य लिसौ ~ 
शिखर, हरद्वार, प्रयाग पारजिषुत्र गगा सागर, उपजाऊ, प्रदूषण | 
| पविचता । | 
। .४, नीचे दिये गये शडदों के विलोम शब्द लिखो । कु 
। |. खुररासी,- दूर्‌, तेज । 
| | ५३» वाद में 'श और 'स' दकत कई शब्द आये है जैसे -- 
। | 5४० इ" बाले--शंकर, दर्शन । 
ख. बाले--संगम, प्रसन्न । | 
रखी प्रकार दोनो के शार-चार शद छट तत्र उनका युद्ध उच्चता 
करो | ‘ | 
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दीपक गाँव लौटा 


.. दशहरे की छटटी में विद्यालय बन्द हुआ तो दीपक 
का मत गाँव की ओर भागने लगा | बहु गाँव में कक्षा दो 
तके पढ़ पाया थां । इसके बाद उसके पिता रमेशचन्द्र उसे 
अपने साथं शहर ले आये थे । शाम को रमेशचन्द्र दफ्तर से 
लौटकर आये । उन्होंने दीपक से जब गाँव चलने के लिए 
तैयार होने को कहा तो बह फूला न सणा । बह तरन्स . 
गाँव जाने को तैयार हो गया । 1, .- = . 
५ दीपक पिता के साथ स्टेशन पहुँचा तब बाही भारी 


य” 


जु 3 है! ; 
(_ कक. ब "बैक है 


डीड थी । टिकटघर के सामने लम्बी लाइन लगी थी। 
. दीपक के पिता ध्रक्का-मक्की के आद बडी देर में टिकट ला 
गाये । गाड़ी मे भी बहुत भीड थी । बडी कठिनाई से वे 
डिब्बे में चढ़ पाये । । ट 
° दीपक को घबराया देखकर उसके पिता बोले, “तुम 
इस डिब्बे की भीड़ को देखकेर घबरा रहे हो । आज तो 
परे देश की जनसंख्या इतनी बढ़ गयी है कि हर जगह भीड़ 
ही भीड दिखायी पड़ती है  . १३ ६ 
८, रेलगाड़ी की लम्बी यात्रा के बाद दीपक और उसके 
पिता ताँगें द्वारा शाम को गाँव पहुँचे 4 जा 
सवेरा' होते ही दीपक के घर उसके साथी इकट्ठे हो 


। 0५ 


गये , वे सब दीपक और उनके पिता जी ते शहर के बार 
मे जानने के लिए बेचैन थे । विनोद ने पूछा--“ दीपक 
शहर का जीवन तुम्हे केसा लग्ना ?” | 
/ _ दीपक--शहर मे यहाँ की तरह धूप और खुली हवा 
नहीं मिल पाती । किन्तु रात मे वहाँ की स इकें और घर 


२9 


बिजली की रोशनी से जगमगाते रहते है 


+ ` यह सुनकर राजेश बोला--"बहुत पहले शहर भी गाँव 
” ही थे। धीरे-धीरे बढ़ने के बाद उनका भाज का रूप बना 
। जनसंख्या के बढ्ने से गांव का आकार भी बड़ा होता 
+€ जा र्‌हा I हे) 1३ ' 
bE ह ह 
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डिनोद-- चाचा जी, तब तो हमारा गाँव भौ बढकर 
,झस्वा या शहर बन जायगा । ह 


` रभेशन्बन्ट्र--हाँ,ठीक कहते हो, विनोद | जनसख्या के बढ़ने 


- .. ` से गाँव भी बड़े होते जा रहे हैं। इससे गाँव 
| में भी कठिनाइयाँ पैदा होती जा रहो है । 
निनोद-- जनसंख्या के बढ़ने से गाँव वालों को बया 

“५ „८ › केठ्नाइयाँ होती हैं? 


` रमेशचन्दर--परिवारों में सदस्यों की सख्या तो बढती 


RN स जः हि 


र है लेकिन- खेती की भमि ज्यों की त्यो क टे छ 
बनी रहती है । खेतों के लगातार बँटते उ ने ` 2 
से उनका आकार छोटा होता जाता । 


| लिए पर्याप्त. स्थान मिलना ही है हो { है: 

$. . जाताहै। . हु 
५ दौपक-- ' पिताजी, जनसंख्या बढ़ने से शहर में कैया 
श्र , कठिनाई होती है ? ह ह 

[ ११३ || 


` रमेशचन्द्र--शहर में जनसंख्या बढ्ने से लोगों को रहने 


के लिए नये मकान बनाने पड़ते हैं। शहर के 
आस-पास के गाँवों की भूमि पर शहूर की 
नयी बस्तियां फैलती जाती हैं । इससे खेती 
की भूमि घढती है। गाँवों के बेकार लोग 
रोजगार पाने के लिए शहरों में आते रहते . 
हैं। इससे भी शहर की आबादी बढ़ती हैं! 
शहर के सब लोगों को मकान, पाती ओर 


बिजली की सुविधाएँ मिलना कठिन हो जाता 
विनोद-- चाचा जी, तब इस कठिनाई से कंसे बचा जा 


सकता है ? 


॥ ७ रमेशचन्द्र->लोग पढ़-लिखकर गांव में ही रहें, वहीं अपना 


रॉजगार करें, तब शहरों की आबादी इतनी 
तेजी से नहीं बढ़ेगी । 


। उत दीपक की चाची सबके लिए नाश्‍ता लेकर | 
7 गयी सबै उच्चे खुश होकर साथ-साथ खाने लगे । | 
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द ` प्राहन और अध्यास 
“१, प्हो और समझो-- 
कला न समाना -- बहुत प्रसन्न होता 


आश्चर्य >> अचरज 
बुविधा =~ सुभीता 
जनसंख्या ~-- . आबादी 


२. समझो भौर वताओ--- 
(क) दीपक क्यों फला नहीं समाया ? 
`. खि) दीपक और उसके पिता को टिकट लेने मे क्या कठिनाई हुई ? 
_ (गि), रमेश ने शहर की किस सुविधा का वर्णम किया ? 
(धर) जनसंख्या बढ्ने से गाँव वालों को क्या कठिनाइयाँ होती हैं ? 
३. नौचे लिखे शब्दों एव मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग करो 
ह हू म समाना, धक्का-मुक्की, बेचैन, सुविधा । | 
४. दिये गये शग्दों में से एकवचन और बहुवचन वाले. शङ्हो को अलग. 
अशभ सिखो-- | 
मक्ान--एकवजन ` 
परिबारों--वहुत्रजन 
सुविधाओं, शहर, कठिनाइयां, गोव, बच्चा, लड़के, परिषारो, बर बच्चे, 
वस्त्या, सदस्या । RN 
६, जनसंख्या बढ़ते से होने वाली कठिनाइयों के बारे मे कोई कर 
. शाक्य लिखो । ~ 
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मछली अंगठी निगल गयी 


बहुत पहले की बात है, दिल्ली के पास हस्तिनांपुर में 


. दुष्यन्त माम के एक राजा राज्य करते थे। एक बार वे. 


शिकार खेलने निकले । एक हिरन का पीछा करते-करते 
बे कण्व ऋषि के आश्रम में. जा पहुंचे । ` | 


वहाँ एक सुन्दर लड़की सखियों के साथ आश्रम के 


पौधे सींच रही थी । उसे देखकर दुष्यन्त ने पूछा कि'यह 


कौन है ? सखियों ने. राजा को प्रणाम करते हुए कहा, 
“महाराज, यह मेनका अप्सरा की कन्या शकुम्तला है । 


` ऋषि ने अपनी पत्री की तरह इसका लालन-पालन किया 


है।” दुष्यन्त ने कहा कि में इसे अपनी रानी बनाना 
चाहता हें । वहीं आश्रम में दोनों का विवाह हो गया । 


राजा को हस्तिनापर लौटना था । कण्ड ऋषि उस 
समय आश्रम में नहीं थे । इसलिए शकुन्तला को विदा 
नहीं किया जा सका । राजा उसे अपनी अंगूठी देकर 
राजधानी वापस चले गये। | | 
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दुष्यन्त के चले जाने पर शकन्तला को बडा दुःख 
» हुआ । एक दिन दुर्वासा ऋषि आश्रम में आये । शकन्तला 


राजा के सोच में ब्रैठी थी । उत्तने ऋषि को प्रणाम नहीं 
किया। ˆ 

` दुर्वासा ने क्रोध में आकर उसे शाप दे दिया कि 
जिसकी याद में भूलकर तने मुझे प्रणाम नहीं किया बहू 
तुझे भूल जायगा । र 
? शकन्तला की सखियों को यह सुनक्रर बड़ा दुःख 
हुआ । उन्होंने दुर्वासा ऋषि को सारी बातें बतायीं भौर 


.. उनसे क्षसा मांगी । ऋषि बोले, “मेरा शाप तो झठा 


नहीं हो सकता, परन्तु जब राजा को दी हुई अंगूठी 
{११७ 


hoe रु हा 


हशुन्तला उ दिखायेगी, तो राजा को इसकी याद आ 
जबगौ। 
`. लू मर्जला से लौटकर जब कण्व ऋषि को शकुन्तला 
. के. बिवाह कौ बात मालूम हुई, तो वे बड़े प्रसन्न हुए । 
इन्हौँने अपने शिष्यो-के साथ शकुन्तला को राजा के पास 
भभ बिमा, / | 
रास्ते में एक जगह शकन्तला को प्यास लगी । 
तालाब की सीढ़ियों से उतरकर उसने पानी पिया । चुल्लू 
सै पानी पीते समय राजा की दी हुई अँगूठी तालाब में : 
. भिर गयी । शकुन्तला को इसका पता भी न चला। ”. 
` ' ` शकुन्तला हस्तिनापुर पहुँची । शिष्य उसे राजा | । 
बाल ले गये । दुर्वासा के शाप के कारण राजा ने उसे |, 
नहँ बहुचाना। शकुन्तला घबरायी । उसने कहा, | 
“आपकी अँगूठी मेरे पास है।' यह कहकर उसने अंगूठी | 
को दिखाना चाहा, परन्तु अँगूठी कहाँ ? हाथ खाली | 
देखकर बहु सन्न रह गयी । 
` दरबार से बाहर निकलकर शकुन्तला फूट-फटकर | 
रोने लगी । शिष्य भी उसे वहीं छोड़कर चले गये।| 
उसी समय मेनका आकाश में उड़ती हुई उधर से 
निकलती । शकुन्तला को रोते देखकर वह उसे अपने साथ | 


( ११४ |. 


ले गयी । मेनका कश्यप. ऋषि के आश्रम में रहती धी १ 


शकुन्तला भी वहीं रहने लगी । | 


; शकुन्तला की अँगूठी एक मछली निगल गयी थी: 
बह मछली एक दिन जाल में फंस गयी । मछए ने जब 
उसका पेट चीरा तो अँगूठी निकल आयी। वह उस 
अँगूठी को बेचने के लिए बाजार में गया । कोतवाल : 
उसे देख लिया । अंगूठी पर राजा का नाम देखकर उसने 
बहू अंगूठी ले ली और राजा के पास भेज दी । अंगूठे 
` को देखकर राजा को शकुन्तला और उसके साथ विवाए 
५ की बात याद आ गयी । राजा 'को बड़ा दु:ख हुआओ ; 


६ 1 [ ११६ | 


| 


ner 
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` उष्होचे शकुन्तला को बहुल ठूंढा, पर उसका कडी | 
न चला । 
कुछ दिन बाद राजां दुष्यन्त युद्ध में देवताओं के 
राजा ईन्द्र की सहायता के लिए गये । लौटते समय | 
'डनका रथ कश्यप ऋषि के आश्रम में रुका । 

बहाँ उन्होंने देखा कि पाँच-छ: वर्ष का एके सुन्दर 
भौर स्वस्थ बालक सिह के बच्चे के साथ खेल रहा है। 
एक स्त्री उस बालक से कह रही धी, “तू इस ल्च्चे 
क्यों नहीं छोड़ देता ? यह माँ का दूध पी रहा था। 
इसे बयों बसीट लाया !' | 
5 “मै इसके दांत गिनूँगा, बालक नें कहा । 


दूसरी स्त्री ने कहा, “अगर तू बच्चे को न जोडेंगा, 
तो सिंहनी तुझ पर दौड़ पड़ेगी । 
“आने दो सिंहनी को, क्या में उससे ड्या हूँ ? चैं 
बच्चे के दांत गिनकर हो. छोडंगा,” बालक ने उत्तर 
दिया । ही. 

तब किसी प्रकार बालक को मिटटी का भोर देकर 
स्त्रियो ने सिहनी के बच्चे को छड़ाया । 

सिंह के बच्चे से बालक को खेलते देखकंर राजा को 
_ बड़ा आश्चयं हुना । खेलते समय बालक की बांह ग्रे 
खुलकर गंडा पृथ्वी पर गिर पड़ा । राजा उसे उढासे 
के लिए झका-। 
` “मत उठाओ, मत उठाओ । अरे क्यों उठा सिया !” 
स्त्रियों ने चिल्लाकर कहा । लेकिन तब तक राजा जे 
गंडा उठाकर बच्चे को बाँह में बाँध दिया । स्त्रियों 
णें बड़ा आश्चर्य हुआ । वे बोलीं, “क्या आप महाराज 
नत हँ?” | | 
. “हाँ, पर आप लोगों ने कैसे जान लिया ? ' दष्वन्त 
ने पूछा । एक स्त्री ने कहा, “यह बालक राजा: दुष्यन्त 
का पुन्न है । इसकी रक्षा के लिए कश्यप ऋषि ने यह गंडा 
बाँध दिया है। उन्होंने बताया हे कि माता-पिता. के 


[१२१ ] 


शू 


| काङमाङ TN 2000, 


अलावा. अगर और कोई इसे छुएगा तो यह साँप बनकर 


काट लेगा । इसी से हमने जाम लिया कि आप महाराज 


दुष्यन्त है । 

“इसको माँ का क्या नाम है ?” दृष्यन्त ने पळा |. 

“शकुन्तला है, महाराज !” स्वा न कहा जार उसने 
तुरन्त जाकर दुष्यन्त के आने का समाचार शकन्तला को 
दिया । शकुन्तला से मिलकर दुष्यन्त के हर्ष की सीमा न 
रही । उन्होंने अपनी भूल की क्षमा मांगी और शकन्तला 
से हस्तिनापुर चलने के लिए विनय की । फिर दोनो ने 
आश्रमबासियों से विदा ली और अपने पुत्र को साथ 
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॥ ५ 


लेकर वे हस्तिनापुर चले गये । 


|" सिह के बच्चे के साथ खेलने वाला, यह बालक, आगे 
,चलकर बहुत बड़ा राजा हुआ । बहुत से देश जीतकर बह्‌ 
चक्रवर्ती राजा बना और 'भरत नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


+ 
चरो 


प्रश्‍न और अभ्या 
. १. पढ़ो और समझो-- 
तीर्थवात्रा = तीर्थ जाना 
प्रसन्न ला खश 
शिष्य ~ चेला, छात 
युद्ध न्न लडाई 
॥ विकि. 


0 


t 


हे 


६, नोचे लिखे शब्दों को अभ्यास परितका पर लिखो और 


आश्रमवासो -_ आरप में रहने वाले 
चक्रर्कर्ती ला पृथ्वी के वडे भागका 
९. सोचो और बताओ | | | 
क| शकुन्तला कौन थी > 
(ख) शकुन्तला का बिवाह किसके साथ हुआ शा ? 
(ग) दुर्बासा ने शकुन्तला को आाफ क्यों दिया ? 
(ष) शकुन्तला की अंगठी दुष्यन्त को केसे मिलो ? 


सम्राट 


(ङ) स्त्रियों ने राजा दृष्यन्त को कैसे पहचान लिया ? 


३. नीच दिये गये शब्दों के विलोम लिखो-- 
शाप 


*९*२७७०« ७० ७ ०७०७० ७७ ० 
[24 ७ हक के ळक क YN 
[ष 


भन्न रह जाना,'फूट-फूटकर रोना, हर्ष की सीमा न रहना । 


१, भाश्रमवासी शक्द. का अर्थ है आश्रम मे रहने वाला । 


इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों के साथ 'वासो' शब्द जोडकर उनका अथै 


लिख्रो-.-. 
नि ग्राम | 
केश हा त : 
तोथै ` ह, शज 
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दुवासा, दु्यन्त, चक्रवर्ती, कश्यप ऋषि । 


[ १२४} 


DIED KE क ७6:3७ 6 6:68. 


ल शद्ध उच्चारण करी ~~ 


| 


पाठ-२६ 


हम अनेक, किन्त एक 


| 237 एक देश के। 
विविध रूप रंग हैं 
भारत के अंग हैँ। 
भारतीय वेश एक, 
हम भनेक, किन्तु एक । 


. [ १२५] 


बोलियाँ हजार * हैं, 
टोलियाँ हजार हैं, 
कंड: भी अनेक 
राग भी अनेक 

गीत - भाव - बोल एक, 
हम- अनेक, किन्तु एक । | 
| _ एक मात भूमि हैं, 
ह्‌ 


1 


॥ " 


. (7५ Dh 


एक कर्म - भूमि हँ । 

लक्ष्य है समक्ष एक, | 
हम अनेक, किन्तु एक) | 
1. 2३ 3 “डारिका प्रसार माहेश्वरी 


। प्रश्न और अभ्यास 
१. पढो भीर समझो-- 


प्रदेश ~ प्रान्त 
विविध ', >>: अनेक 


, मातृ भूमि = वह भूमि या देश जहाँ हमने अन्म लिया 
तथा जिसने अपते अन्न जल से माता फे 
' ` समान हमारा पालन-पोषण किया । 
` अन्म-भूमि -- बहस्थान या देश जहाँ हमने जन्म लिया है ¦ 
लक्ष्य . ला उद्देश्य क 
समक्ष . - -- सामने 
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२. सोचो और अताअ-- 
(क) “विविध रूप रंग, से तुम वया समझते हो ? 
(ख) हमारे यहाँ अनेकता मे भी एकता किस प्रकार है 
(ग) हम सभी लोगों के सामने कौन सा लव्य है ; 

, कविता की पंक्तियों को पुरा करो-- 

. एक माव्‌ भूमि हे 


AM 


` एक जन्म-भूमि है | 


“++ ४% 


कि 9 किन्तु एक । 
` ०. निम्नखिखित पेक्तियो का भाव पष्ट करा 
(क) भारतीय वेश एक 

हम अनेक, किन्तु एक । 

(ख) मोत-भाव-बोल एक 

हम अनेक, किन्तु एक । 

५, कविता को कठस्फ करा अ गर कक्षा में सूनाअ 


राष्ट-गान 


| जनंगणजन-अधिनायक जय हे 
५७७ भारत - भाग्यविधाता । 
„| पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा . 
| द्राविड उत्कल बंग 
बिन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा 
ह. उच्छल जलधितरंग 
ई तव शुभ नामे जागे, 
ई तव शुभ अशिष मांगे. 
$$ गाहे तव गाथा । 
५५ जनगण-मंगलदायक जय हे 
5] भारत - भाग्यविधाता । 
जय हे, जय हे, जयहे, 
Cua... ७ जय जय जय जय हे ॥ 
[१रप] | 


हि? 
१ /3 


1) प्रार्थना ।। 


वह शाक्ति हमे दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें । 
पर सेवा पर उपकार में हम, जग -जीवन सफल बना जावे।। 


हम दीन-दखी, निवलो--विकलो के सेवक बन सताए हरें। 
जो है अटके भूले-भटके, उनको तारे खद तरे जावे।। 


{ छल दभ-द्वेष-पाखण्ड-झूठ-अन्याय से निशि--दिन दूर रहें। 
जीवन हो शद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावें। । 


निज आन--मान मर्यादा का. प्रभ ध्यान रहे अभिमान रहे। 
जिस देश-जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावें।। 


5 


केवल मुरजपुष्छ राज्य -मुछझुणारूय , चड मुद्रि 
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